पिगल-सार 
रामकवि और 
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॥ 
लेपक !] | प्रकाशक 
| 
| | 
रामकवि ऑर.. ., | नारायण प्रसाद 
| 
| 


| 
देताय ] | घेताव 
! | 


नदी वाल $,आ:7--+ पिप्जपफ। सजा पास: 


मूल्य ॥ ) 


मुद्रक ] | मिलने पा पता 
। | 
तान प्िटिग वक्‍त ] ॥ वेलाई/टिय बाय 
शाह राफ | ॥ लाए रण दाता 
| | 
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डे ६ 
परमात्मने नमः 
विर्मनीपी परिभृ: खवयस्भू:--- 
(यजुर्वेद अध्याय ४० मन्त्र ८) 


पिगल-सार 


बाल १ 


वर्ण-व्याख्या 
प्यारे पिड्लार्थियो ! याद रकक्‍खों कि अक्षर तीन प्रकारके 
होते हैं :--- 
१ छघु। २ गशुरू। ३ प्छुत। 
प्लुतका सत्कार चेद मन्त्रोंमें है या सड्जीत शास््में । पिडूलमें 
'फेवल लघु गुरु ही से काम चलता है। रूघुका अर्थ है छोटा। 
शुरुका अर्थ है बड़ा । 
भ्रश्ष--अक्षरोंमें छोटा बड़ा कैसा ? अक्षर तो सब समान हैं। 
उत्तर--सव अक्षर सम्रान नहीं हैं. खरोंमें अ, इ, उ, ऋ, लू, यद्द 
पांच अक्षर रूघु हैं इनकी एक एक मात्रा होती है। आ, 
ई, ऊ, न, ए्‌, ऐे, ओ, ञो, अं, अः, यह शुरू हैं ; इनकी दो 
दो मात्राएं होती हैं। माञ्रको (कल! 'कला? 'मत्त' और 
पत्ता? भो कहते हैं । 
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( ४) 

प्रक्ष--यह सबके सब खर हैं तो इनमेंसे छुछको लघु, कुछफो 
गुरु फ्यों मान लिया? लघुकी एक मात्रा, गुरुफी दो 
मात्रा क्यों गिनते हैं ? 

उत्तर--लघु अपने अंगमें अफ्रेला है ओर गुरू दो अक्षरोंसे मिल 
कर बना है । डबल बल होनेक़े कारण गुरुकी दो मात्राएं 
मानी जाती है । 

प्रश्ष--गुरु अक्षर किस प्रकार दो दो अक्षरोंसे मिलकर बने है ? 

उत्तर--दो 'क्ष' मिलकर “आ"” |॥ दो द मिलकर "६" झेतो है 
इसी प्रकार सबको नीचे लिखी क्रियामें दैसपों:--- 


झ के भ रऋ आ | अक+ ए रल्‍ ए ए 
हू + दे ऋझऋ॑ ई । क्षऊकउऋेओ 
उ कडन ऊकऊ।| शअक्ष+ भोज आओ 
प्रा के प्रा ८ भर | शक  पनज अं 
क्षझकेदइद रु एप | अ+ :ल्‍-< अ 


प्रश् गागोंका सतप तो सम्रममें था गया, अषत्र फ, गा, ग, आदि 
को तक, इसको छू साने या गुरू ? 

इतता-- हा से दा सफ लिनने अलग ए ये सब बनने फहलाने 
। मे गये गे पु £ ने शुर, छिन्तु हल 7] इनमें छथु 
गगग मिला ि नी खा वोते है, शुरू स्यर मिलता नो 


३१ री 
गगश ह। दाते £। हल: - पा में छोटी ह' मिल्दी रन 
शुभ है। जास 7 ॥] हल्ला - रु मे छझाटदा '॥ ब़्दा सा 
एज कप ई.७:०:. ह्ज+ पप्रापर म्ट्य छा 2 ग्रपि 
दर हुक, मिादत खाडा समरण खापु शा इसाहा 
चर है १ 
धर पताजर सा गायु हा गढ़ा, इसका मात्रा एक द्ामा। 
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(५) 

'ककः में (छः मिला तो “कू” | .'ए' मिला'तो “के”। ये 
दोनों शुरू 'खरोंले मिलकर बने हैं. इसलिये इनकी खंक्षा 
गुरु होगी । छूघु और गुरुका दूसरा नाम हख और दीघ 
भी है किन्तु पिड़लमें लघु शुरू शब्द ही प्रयोगमें आते हैं । 


ऊपर जिन अक्षरोंका चर्णन हुआ ये तो अपने खरूपले ही 
'लूघु अथवा गुरु हैं और देखते ही पहचाने जाते हैं, परन्तु इनके 
डपरान्त ऐसे अक्षर भी हैं जो लिखनेमें लघु लिखे जाते हैं परन्तु 
एक नियमके अधीन शुरू हो जाते हैं । 
प्रक्ष--चह नियम क्या है ? . 


 छत्तर--शब्दके अन्त अथवा मध्यमें जब संयुक्त ( मिला हुआ ) 
अक्षर आता है तो अपने पूर्व अक्षरकी शुरू कर देता है 
जेले:-. । ॥ 
पिड्डल, सत्य, सब, मध्य, विश्राम, चक्र .इत्यादि, इनमें डू, त्य, 
वें, ध्य, थ्रा, क, संयुक्ताक्षर हैं, सबके पूर्व . पि, स, स, म, थि, च, 
ल्घु अक्षर हैं परन्तु संयुक्त अक्षरोंने इन्हें गुरु कर दिया है] - 
संयुक्त अक्षर अपने पूचेकों गुरु करता है. परन्तु आप रूघु है 
तो लघु ही रहेगा शुरू है तो गुरु। . :/' ; 


आ०--शब्दके, अन्त और मध्यमें ही क्‍यों कहा ? यदि आदियें 


संयुक्त अक्षर आयगातो क्या अपने पूचेको गुरू ९ 
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उ०--समम्ात कर प्रश्न करो, आदि घालेके पूर्व कोई होता ही 
नहीं है, यदि होता है नो वही आदि है, फिर उसके आदि 
में कोई नहीं हो सकता अर्थात्‌ “आदिका आदि" हो ही 
नहीं सकना। हां दो शब्दोंफकोी समास रुपमें एक जगह 
लिऐे और दूसरे शब्दका प्रथम अक्षर संयुक्त दो तो पहले 
शख्के अन्तिम लघु अक्षरकों गुर मानना या लघु मानना 
छनन्‍्दकी जुरूगत या कविकी इच्छा पर निर्भर है जैसे:- - 
हरि प्रसाद, पति घता, इनमें “रे” और “पति” को गुरु 
मानें या लघु, दोनों तरह शुद्ध है । 

प्रश्ष --भनुस्गर भौर चिसर्गवचाले अक्षर तो गुर संगामें आगये 
परन्तु जो अक्षए चन्रविन्दुफे साथ बोला जाय जैसे:-- 
“केस गया” “हँस पड़ा” का पहला अक्षर, --उसे गुरु 

मानें या लघु ? 

उ०--जो प्षर धर्द अनुनासिक बोले जाते हू-.. जैसे तुम्हारे 

उम्क उर्कैटरपमे ऐं--बो सर्ददा लघु रहते है । 
धार यार लघु गुर लिगनेमें लेप शैली बिगठती थी समग्र 

भीर ध्यान भी अधिफ जाता था इसलियि छथियोंनि दोनोंके दो 

शिरट दंगा डिये #; 
खापु धऔा लड़ बाई। शुद्ध ४५. घकरेगा 

हह-नपम्ड्ख्ओ हा पुछर ज्ञ7 अपन पूरक गुर वर्स हर पारसु टेट डिग्दात 


प्राप्ति 28%: न शा कफ हे ु ५ ब्तक दकत $+ ३6 कक 
* ध्थ 4$जञज 7४८ दश दप #णष ह कर; खुम्दारा कर्द्र दा का तु 
“का हाय ही बार 
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पी 


: चाह ९ 
..... गण 
गण दो प्रकारके होते हैं :---माजिकगण, वर्णिक गण 


क-मात्रिक गण 

मात्रिक गणोंमें केवल मत्राओंकी गिनतीसे प्रयोजन है, चर्णं 
न्यूनाधिक हों तो पर्चा नहीं, रूघु गुरुका क्रम भी ध्यान देने 
योग्य नहीं है जैसे “सीता” शब्दमें दो गुरु वर्ण होनेसे चार 
मात्राएं हुईं यह “डगण” है तो “भारत” में तीन अक्षर हैं ( एक 
शुरु दो लघु इसकी पर्वा नहीं) यह भी “डगण” है । हां उप- 
भेदोंमं नाम अलग अरूग हो जायगा | 

सात्रिक गण५ हैं,पांचों ट्वर्गके एक एक अक्षरसे नामाड्र्त है 
इनकी भात्राओंकों याद्‌ रखनेका क्रम ऐसा सरल है. कि साथा- 
रण बुद्धिवाला भी भूल नहीं सकता एक एक अछ्ुर बढ़ते जाइये 
और एक एक मात्रा घटाते जाइये मात्रिक गणोंका फ़ैसिला 
हुआ । नीचेका कोंष्ठक देखते ही समर जाइयेगा | 


९. वगण #ऋ ६५ मात्रा 
२ वद्गण #ऋ ५ # 
डर ड-गण क्ल ४ श््ः 
४  दगण ३8 £!? 
५ जञगण ू २ । 


अ ह 
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( ८ ) 

यह तो हुआ मोहनभोगफा पक गझ्रास, ज़बान पर आया फ़ि 
हम्फ़में उनरा, परन्तु भागे ज़रा टेढ़ी लीर है । सुनिये :--गणमें 
६ मात्राएं ह परन्तु लघु गुसफा ऋम अचल नहीं ए चाहे झिसख 
चरण फो शुरू, घादे जिसको लखु लिप सकते हैं हर रूपमें मात्रा ६ 
होनी चाहिये, इस स्तस्वताका फल यह होगा कि एकफे अनेक 
रूप यन खसकेगे। उदाएरणमें ढठगणकों लीजिये, इसकी नीन 
माषप्राएं है नो यह सीन तरह पर लिखा जा सफेगा, यथा-- 


5 क्र ३ ग्मा 
द। ड्ड 9] गाम 
॥]] न ऊँ शगन 


क- लत ज़िनने च् लीर ब 
हकती प्रष्यार प्रस्येश गएये लितने रुप घने सकते हैं. आर उन 
७ मदन न के 0... ऑँिक ० कर. के. करिक 
रूपों जो हो माम ऐने है सब नीचे लिये जानें # 3 


१-६ मात्रावाद्य ट्गण, १३ भेद 





श्रेय नाम म््प जदाशगाण 
लत ७०४४ ९४332 - 
१ ड््श 5: मीलाऊी 
य् शशि ]455 ग्प्यंशी 
9 गये 545 ट्यानिशे 
| क्स्ट 55 सिरपाहुता 
्ड शेय 84]4:... सिरितनपा 
रू रा 55% दपानम्द 
ड़ क्माट 55॥ झआाएनट 
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८ चाता 


है कलि 
१० चन्द्र 
११ भू च 
श्र धर्म 
५३ शाली 


( ६) 


।45। 
55] 
।45॥॥ 
।54]] 
544]। 
।4 |44॥ 


पवनपुत्र 
रामायण 
शिवशड्डूर 
रमारमण 
ननन्‍्द्‌ सुवन 
मधुर वचन 


सूचना--प्रष्ठ ८ में लिखे हुए दसवें नामकों “चन्द्र” लिखा 
है और दूसरे नामको शशि, इन दोनोंका एक अर्थ होनेसे भ्रम 
होता है इसलिये रण-पिंगल कारने दसवें रूप “चन्द्र” का नाम 
“कमठ” भो लिखा है। हम भी इसीको उचित समभते हैं]. 





हे 


' उदाहरण 





बिहारी 
. शारदा 
भगवती 
गोपाल 
जगदीश 
दयानिधि 
लोकपति 


नाक 
२--० मात्रावाला ठगण, : ८ भेद्‌ 
संख्या नाम रूप 
१ इन्द्रासन ।5 5 
र्‌ चीर 5।5 
डरे चाप ॥4 5 
४ हीर 55। 

५ शेखर ॥45। 
६ ' कुछुम ।5। 
छ अहिगण 5॥॥। 
9८ पापगण. ॥॥॥॥ : 
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मा 


( २० ) 


3--४ मात्रायाला उगण, ७ भेद 








संग्या नाम स्प उदादरण 
१ कप 55६ सोता 
र. फरनतल ।॥5 गिरिज्ञा 
प्योथ ] महेश 
श्र क प्र 
हु मुरारि ॥ || 5 || & ० 
ह। घसुचरण 5॥ भारत 


प्‌ मप्र 4॥॥ गणपति 


४--४ मायायाला दगण, ३ भेद 








र्रंप्या गाम म््प उदाहग्ण 
श्ससथास ) रे 
5 श््मा 
ध्यज्ञ | 5 मा 
न न्यू ।॥ 2८ के 
ढढ स्पाशट ( ्त। 0१९ 
साय । 
मल 
£। सादिय | ॥] का 
७. «& गाधायातदा गाय, «६ भें 
हार, । हर 
ँ कर्क : म्‌ 
र्‌ गदिय ः शिय 


कर जय चर का ट 
हक प्ाचावए शा गहशी का | शाडिक गाजर खा! शनि € 
ड़ शक ले का 
छः हा ?॥ शावाई देशरश भादशर यथा लीन सात अ्विक 
इक पाए इक जिलता किला £.. या विल्‍्मीए छक के प्रापर 
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( ११ ) 


लिखना काफ़ी हो जाता है, जैसे दी गुरू एक लघु वाला शब्द 
यताना है तो “हीर” कह देना काफ़ी है. लिखने चाला “लाहोर? 
के समान लिख लेगा; वर्णिक गणोंसे मात्रिक गणोंमें यही विशे- 
चता है क्योंकि ३ अक्षरोंसे अधिक हों तो वरणिक गणके राज्यसे 
बाहर हो ज्ञाते हैं. जैसे चार लछघुका काम हो तो चर्णिक गण 
छाचार हैं, मात्रिक गण द्वारा कट कह दिया जायगा कि “विप्र” 
लिखो, इत्यादि । 

उक्त पांचों गणोंके (भेदों सहित) अनेक नाम रिख लिखकर 


अभ्यास बढ़ाओं ग 
/ ख-वणात्मक गण। 


प्रत्येक गण तीन अक्षरोंका होता है । ल्घु गुरुफे क्रमले इनके 
नाम, रूप आठ वन जाते है यथाः-- 














संख्या नाम लक्षण रूप संक्षितनाम उदाहरण 
१ मगण, तीनोंग्रुढ 555. म माताजी 
२ नगण- तीनोंडघु ।]। न नगर 
जै. भगण आदिगुर् ६।।, भ भार॑त 
४ जगण . मध्यगुरू ।६। ज् * जदटठायु 
५ सगण अन्तगुर् ||६5 स॑ सरिता 
६ यगण  आदिलघु ॥55६ ये यशोदा 
७. रगण मध्यल्घु 5]5 र्‌ रामजी 


८ ठतरााण अनच्तरघु 535॥ त्त तालाय 
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मारे इनसे साठ उदाहरणोनें बाद रहजानेशा गुम मसाला 
मीजद है. देगिये उदाइरण घाला शब्द झिस अक्षरसे शुरू ऐेता है 
बही गण 5 । 

धाओे झाणमें गणोंकी गिनती आदियाले अक्षरसे एथा 
ऋरग्नो टै, साझ सीन तीन लक्षगोंदा पिशंश बनता चला जाय 
घहां नझे गण समम्गे, उसके खाद एक अक्षर ग्चेगा, था दी, था 

नहीं । कछ नहीं € सो नहीं। एशया दो झघ गर ये 
से उसके स्पानमें बे, गे, (मेलों सग्स हो) लिएने को प्रया | सदमे 
इैकेतर्में गशफा पहला पनक्षर (संजझित नाम) दिए करते हैं 
गणागण आर दग्वाक्षर 


इैवियाद संणाद खाथ देयता, फाड़, शोम, शान, देग्याशर 


हे। 


के थी सिया टिये £ का निरलार साथ है] फवगिता 


मे हआापा पर शाममय नी 7॥। खा, दाग, हानि, छाोम, याद 
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( १३ ) 
उत्तर-.-इतिहास साक्षी है. कि बड़े बड़े कवियोंने बड़े चड़े संकट 
भेले हैं। बड़े बड़े ठुःख सहन किये हैं,भोजन तकके छाले: 
हो चुके हैं तो क्या वो लोग दग्धाक्षरोंकों नहीं जानते थे ? 
जानते थे तो बुरा फल क्यों हुआ ? 
प्रश्ष--किसी ओर कर्मसे हो गया होगा | 
उत्तर--यदि “और कर्म” ने शुभाक्षरोंकी निष्फल कर दिया तो 
“और कम” ही मुख्य रहा | 
भ्रक्ष-- शायद्‌ अनुभव होनेके बाद दग्धाक्षर सिद्ध होने पर प्रसिद्ध 
हुए हों । 
उत्तर-- तो बह प्रक्षित्त विषय हुआ इसलिये भी अमान्य है। 
प्रक्ष--नहीं वतेमान कवियोंकोी उस नियमका सस्मान करनेमें' 
सुख होना संभव है । 
उत्तर--वर्चमान कालमें भी शुभाशुभ और दुग्धाक्षरोंकों जानने 
वाले छुकवि मौजूद हैं जो अशुभ ओर दग्धाक्षरोंफे लिखने 
वाले प्रतीत होते हैं| ॥ 
प्रक्ष-.-इस समय गणागणका ध्यान करके लिखें तो यह भी एक 
कम है जिसका फल भविष्यमें खुख होगा । 
उत्तर--कमंके लिये बुरी भर्ती चेण्टाका होना जुरूरी है परन्तु 
अक्षर-विन्यासमें कोई चुरी भरी चेट्टा नहीं होती | यदि 
किसीकी चुग़ली ( निन्‍दा ) करें जो एक पाप-कर्म है तो 
.' बया 'यगण! 'नगण” आदि शब्दोसे चुग़छी शुरू करके हम 


डसका फल आनन्द ओर सुख पासकंते हैं ? कदापि नहीं, 
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( १४ ) 


झिसो भनाथालय या प्रियालयके लिये चन्देकों पोल 
करने घाला गगणा या 'तगण'से शुरू हो साय तो क्या 
उस पुण्य कर्मका फल नुशय होगा ? सा हो तीन्‍यायी 
प्रग्मत्मा कन्यायी ठहग्ता | 

भश्चन-ह्या शिसी उत्तम छात्रिकी फपितासे आपके पतक्षरा 
खमसगन शोता ४ ? 

उत्तर -यराणभट्ट सीर छालीदासादिफों सबने उत्तम फथयि माना 
है, उनके जैसा फाध्य-मर्मग शोना मुशशिस्ल टै परन्तु 
पस्दहींनि इरफी ज़रा भी पर्चा न्शी की; --- घाण मट्ट 
अपने से मान्य प्रत्थ “फादस्थशको' दृग्थाद्षर “र” भौर 
शगुम गण “काश” से शुरु शर्ते है, फाछोदासने भो 
शतुरसंदार “गण से आरमभ छिपा टि देशियें :--- 

१-० गशाजयव कर्मनि००---काइुम्यरी --कयीस्द घाणमटट 

४ प्रिया राव - शतुलधार-- महाकि कालिदास 

है. परम भाररशदा दुयानसादिगिवय मोफाश--फरिरदा 


्क कह 


कर # 
धु> धगिछानस दाग्मों 


ञ +.९ ७+ ६ ज्यूत (२ था फ 
७. हाशियाएं शुमाया विनय पंप राए-यूएगीय शी याशशी मंधागए 


5 


न हरि ः अं का नम परत ि 
पद यह सदा एपाइमा है कि बिता माने बारगु पराई 


ऱ् 
अफट्राकू का बजे लत की पी आह के है: 2 जडभ कूल फ. ह2ह0 आई 
१४ परखाएबतल परम शक्षाद दाना गटठा रा हा ताऊओश 
म्ड आर सह का कक ढ़ *, 
पक एन हा पर #% हेड 7070 रह देफला: ६ कर 


ट् जा ्ः ञ् ः अक.. आा + 
मी हरा हम! । दि था तूंए दिखाए कश्शय हे या 
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( १५ ) 


' , सिद्ध होता.है .कि गण अगण और दग्धाक्षरोंका झगड़ा 
किसी वहमो द्मिाग़की उपज है, यदि.पिड्डलाज्ाये किसी 
गणको अशुभ भानते तो आभार, तोटक, इन्द्रवज्धा, 
गड्जोदक आदि छन्‍्द्‌ कदापि निर्माण न करते.। 
इस विचारके आधार पर हम आपको निस्सार परिश्रम 
और पाखण्ड कुण्डमें डालना नहीं चाहते । केवल मनके 
भाव उद्च और पवित्र रखिये, कविता खबं उच्च और 
पवित्र होगी, जिसका फल भो निस्सन्‍्देह शुभ होगा। 
धमम, सत्य, परोपकार इत्यादिकों मनले प्यार करते रहो, 
ह, र, भ, छ, प, यह दृग्धाक्षर पद्यके आदिमिं आकर भी 
तुम्दारा कुछ नहीं बिगाड़ खकते | ह 


पाठ ३ 


संख्या सूचक शब्द 

२, २, ३, ४ इत्यादिके स्थानमें ऐसे शब्द कहनेका रिवाज है 
जो गिनतीमें उतने ही मशहूर हों जितने अपेक्षित हैं। जेसे चार 
'कहनेकी इच्छा है तो “वेद” कहदें । तीनके बदले “काल” ६ के 
स्थानमें “द्शन” | संख्या वोधक शब्द नीचे लिखे जाते हैं । 

शून्य “ ० ” आकाश, नभ, गगन, णख, शून्य, 

१--शशि, चन्द्र, आत्मा, भू. त्रह्म, ईश, रविरथचक्र, गज़मुख- 

दन्‍्त, महि, शुक्रद्ृष्ट 
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( १६ ) 


४ --नयन, नेत्र, स्ेघन, सपे जिढ्ा, शुजद रसना, नदीकुछ 
घट, पर, भुत, झपन, आए, जासु 

३-- गठा, शियनेफ, गुण, अप्मि, पायक, फाल, राम, ताप,नाडी 

2 धेंद, मिधियदन, उपाय, युग, झ्ाक्षम, सण, सेनाहु, 
एरिभज, पशायद, मध्यपद 

७-पागएय, शियमु्ा, प्राण, यश, सन्या, द्वार, खाण, भृत, 
सबन्यि, रशहपे, यम, नियम 
पहने, रख, आते, झूग, स्रमग्पद, टाप्यपरट, दाग्प, 
शैएन मगर, राशान 
मुी, हीरे, धार, सार, सर्याश्य, घानु 

८. दिग्गज, खसे, सिझि, योगाह़, याम, दिएपाट, धिधि कप 

४, निधि, प्रए, 24 3 


१०--दिशा, शप्तार, संगत, रुपफ 


कर 
है 3. 
दी. 


क्री 
११४, दिये, /श 
१०--शारि, भ से, रखि, संत, सास, शाजयाए 
४३०७ डा 75: ३, गहरे, पदरक्‍्दागयत 
हट इहल, दिया 
है ७०27६ 


कै. कहा गगवादशण, उस्शाए 


१4 
४०५ » रे डक ० पक रिटललशज कार 3 करत-+ ह] 40042 ट्हाब हक ८ 
२ पाई का डे शापत छिप का, हृइड 85 हिशि # खा 
जुट क ६ दकाअक 
के ५» औ+$ 


हद 
है”: धार, शग्ज्एा 


३५ 4 > जह >> अकाल अपर €« ९. ५.८ २०० 
६ १ कह 28 टाल जा का अत का का 5 


शक 
कम 
नम 
कब 
के 
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( ९७ ) 
सूचना--(क) सम्वतादि बड़ी संख्यामें केवल ६ तक के 
अंक काममें आते हैं | 

(ख) उक्त नामोंके अतिरिक्त इनके पर्य्याय-चाची 
शब्द भी लिखे जा सकते हैं | 

(ग) 'छोक' शब्द $ का भी वोधक है और ७ का 
भी 'दोप' ३ और १०का सूचक है। ऐसे भ्रमो- 
त्यादक शब्द जिनके एकसे अधिक अर्थ हों न 
लिखों । 

(घर) इकाई, दहाई, सेंकड़ा, हज़ार आदिको आप 
जानते ही हैं। इकाईके वाद बाई ओरको जो 
दूसरा अछ्ड लिखते हैं बह दहाई, तीसरा सेंकड़ा, 
चौथा हज़ार है इसो क्रमफे अनुसार संख्या 
वाचक शब्दोंसे भी संख्या बनाते हैं। जैसे ३६ 
ल्खिना है तो यूं कहेंगे ऋतु+गुण। या दशन-+ 
काछ। २४६ लिणना हैतो अड्डु+वबेद+]नेत्र इत्यादि 


पाठ ७ 


छनन्‍्दके लक्षण 
जिस वाक्परचनामें मात्राओंकी समान गिनती, रूघु गुरू 
वर्णाका क्रम, विराम, ( अर्थात्‌ किसी स्थानमें ठहरना, इसीको 
“्यति” कहते हैं) गति, और प्रास आदिका नियम पाया जाय 
चह छन्‍्द्‌ है। छन्द दो प्रकारके होते हैं “बैदिक” “लौकिक” | 
#। 
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( १८ ) 


घेदोंमें ज्ञों छन्द आये हुए हैं घो चैदिक हैं हम केवछ लौकिक ही 
का वर्णन करेंगे । 
ल्लकिक छन्द दो प्रकारके होते हैं मात्रिक | वर्णिक | 
मात्रिककों "जाति! चणिककों ध्त्त भी कह देते हैं। इन 
दोनों भेद्ोंफे तीन तीन साधारण भेद नीचेके नक्‍्शेमें देखो । 








साधारण दंडक साधारण दंडक 
[ | | | 
| | 
सम अद्धसभ विपम सम अद्ध सम विपम 
| ! | 8 कद! अ। 
मात्रिक, जाति वर्णिक, दृत्त 
| | 
2 220 2228 2००2 (2९:४2 
रु ४ २२ 
ब्ऊ> छ्न्द्‌ ॒ढ ६ 
(4 फध्टसासए 
ह ० ८2 $)३५-०८० ६१६९६ 


« + +< 
लब्शुका तझऋसाल॑ 

:--भात्रिकः बह है जिसमें मात्राओंकी गिनती की जाय, अक्षर 

चाहे न्यूनाधिक हों,जैसे तुल्सीकृत रामायणमें चोपाई दोहा 

“२--चर्णिक' बह दे जिसके चारों चरणोंमें छूघु गुरुका क्रम भड़ 

* ने टो। कत्यता करो कि १६ अक्षरके छन्दर्मे ७, ५, ७, ६ 

7१०, १९, १०७, *८वां अक्षर रूघु,शेष गुर हो तो चारोमें यही 


नियम हो जैसे :-. 
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( १९ ) ' 


६& 5 ६5[]5]5।84।।5 5 ६$।5६55६।5 
दीनानाथअनाथदडुःखहरता, आ पत्तिमे री ह रो 
घेरीहेमझुगराजगायक पिछा, है कू प्ण रप्ता करो 

इसी रुपले चारों चरण ज्ञानों 
इसमें मात्रा गिननेकी ज़रूरत नहीं, सात्राओंकी गिनती खय॑ 
समान होगी | 
३--सम--जिसके चारों चरण समान हों जेले चौपाई सवेया 
तोटक आदि | 
2--“अद्ध सम” जिसके पहले + तीसरेमें, दूसरे + चौथेमें समानता 
ही | याद्‌ रखिये कि पहले और तीसरे चरणको विपम 
चरण, दूसरे और चीथेकों सम चरण कहते हैं | अर्थातःसम! 
धविपम' चरणोंका भी नाम है ओर छन्‍्द भेदका भी | 
७५--विपम' जिसके चरण समान नहों जैसे “आया! (एक हन्द है) 
६-- साधारण! मान्रिकमें ३२ मात्राके अन्दर अन्दर ओर चर्णिकमें 
२६ वर्णफे अन्द्र अन्द्र साधारण है। 
७--दएडक' जो साधारणकी सीमासे आगे बढ़ ज्ञाय | 
(४२ मात्रा या २६ व्णसे अधिक हो) घह दएडक कहलाता है। 


5905० < अल मर 


+-6/-- विष ०८0८ ८००. 
६ 22८ १८2०2). 057 ० छ 
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पाह ५ 
पत्यय 

प्रत्यय शब्दका जो अथे व्याकरण शास््रमें है, पिडुलमें चह 
नहीं हैं। यहाँ तो केवल एक पारिभाषिक ( इस्तलछाही ) शब्द है। 
प्रत्यय ६ हैं, इनके हारा छन्दोंकी संख्या, रूप, रुपान्तर इत्यादि: 
जाने जाते है। 

₹ प्रस्सार। २सची। ३ पाताछ। ४उहिए। ५०नए। 
६ मेर। ७ खण्ड मेर। ८ पताका। ६ मकटी | इनके नाम हे 


3 अस्तार 


चरणक्री मात्राएं मालूम हो तो प्रस्तार द्वारा जान सकते हैं 
कि इतनों मात्राओंसे कितने रूप वन सकते हं। फिर उस 
छन्दोंके नाम चाहे अठय अल्य हों परन्तु संख्या न्‍्यूनाधिक नहीं 
होगो। पुस्तकें ट्योलनेकी जझुरूरत नहीं, गणितकी हृपासे हुक्म 
छगा सकते 6 कि इतनी मात्रा वाले इतने ही छन्द होंगे। यही 
इस प्रस्तार प्रत्ययक्का फल दे | 

सम, त्रिपप्त पदछे समभ्धा चुके दें 


द्रा ३० व्रिप्म न 
१, ३, ७, ७, आदि विप्म अंक हें । 


भ 


(देखो प्‌ू०२६ पंक्ति ६, १२) 

५, ४, 5, इत्यादि सम | 
जिस खंगााका प्रस्तार करेंगे वह सम होगी या विपन | यद्धि 
सम हैं तो उसके आधे शुरू चिद्र लिख छो-सर्योंकि गुदकी दो 


5.6 * करे 2 न ० 
साहा दाना हू - ऊस 7२ सात्राऊ प्रस्तारम ६ शुरू ५5 45 ६55 5 
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( रु ) न 


इस प्रकार लिखे जाएंगे। विपम मात्राओंके प्रस्तारमें पदछे एक 

रूघु चिह्न लिख कर वाक़ीके आधे शुरु दाहिनी ओर लिखों जैसे 

« मान्राफे प्रस्तारमें ।, 5 ५5 5 5 यह रूप पहले लिखना चाहिये | 
शंका--विपम संख्यामें एक लघु पहले ही क्यों लिखें? 

दाहिनी ओर सबके अन्तमें ५४5 5५। छलिखनेसे भी तो गिदती 

चही रहेगी | 

समा०--शंका चुस्त है। मानों इस शंकाने विपममें क्रियाकी 
दो सूरतें बना दीं। ऐसी ही दूसरी शंका यह भी हो सकती 
है कि “सर्वे शुरु पहले क्यों रखें ? सबके सब लघु हीं क्यों न 
रकखें १” चहुत ठीक | अब चार सरतें हो गई । पांच मात्रामें 


नम ह दे हे 
चारों सूरतें--] 5 5--5 5 |-+, । । । ।--8। १ 


'प्िथिबर ! इसी वास्ते इस विपयमें दो आचाय्यंकि दो सत है 

“पिड्ुलमत” । “अगस्त्यमत” | पिड्ललाचार्य कहते हैं कि 
“अचरोह-क्रम” अर्थात्‌ ( उतय्ना ) गुरुसे लघुकी तरफ़ जाना 
अच्छा है, अगस्त्याचायेंक्री आज्ञा है कि “आरसोेह-कऋत” अर्थात्त्‌ 
( चढ़ना ) लघुसे गुरुकी तरफ़ बढ़ना सरल है। एक कहता है 
कि क्रिया बाई ओरले आरस करो | दूसरा कहता है कि 
दाहिनी ओरसे । अस्त, कहनेमें यह चार तरीके अल्ग प्रतीत 
होते हैं. परन्तु नतीजेमें चारों एक है. जिन्हें हम आगे लिख कर 
(दिफ्ाते हैं :-.. ह 

एक मात्राका रुप एक ही हो सकता है. जैसे “९ दो मात्रा- 
ओके दो रूप हो सकते हैं-.“<” “| |” तीन मात्राओंफे तीय रूप 
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५ २: :) 


-- 5, 5, ।।॥ तीन मात्राओंमें कोई चौथी शक्ल नहीं बन 
सकती | एकसे तीन तक तो साधारण हिसाव है. परन्तु आगे 
काम बढ़ता है । ' 


४ मात्रके ५रुप ] ६ मात्राफे ५० रूप 
७ ,, < ,, १० » ४ 6 ,, 
६ » ऐड » ११ » ए४४ ,, 
७ , ०२१ ,, १२ ,, २३३ ,, 
८, ४३४ ,, ५३ ,, ३99 » 


क़ायदा यह है. कि ऊपरके दो रुपोंकी मोज़ान तीसरेकी संख्या 
होती है. अर्थात्‌ ज्ञिस अंकके रूप जानने हों उसके रुपसे ऊपर 
बाले दो रुपोंका योग फल जो कुछ है. वही अमीछ्टांकके रुपोंकी 
संख्याहे, जेले ५ मात्राकी छन्द्‌ संख्या जाननी है तो ४ और इकी 
छन्‍्द्‌ खंप्या जोड़ छो, ५ सात्राकी छन्द्‌ संख्या चन ज्ञायगी, १० 
मात्राकी ज़ाननी हो तो ११, १० की जोड़लो 

7१ की १४४+१० की ८६ ८ २३३ 


० 


यहां १२ माचाचाले हन्दोंकी संख्या है | 


ग ; 

न्‍ हि 

न ञ््‌ 

६ मकर प्र 3 

2 3+क< च्ः रा 

'्‌ 3काज पे ८ 

रू ८२५ न 73 इत्यादि 
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( २३ ) 

१--शंकाओंसे जो चार खूरतें पैदा हुई हैं उनमेंले पहली क्रिया 

इस प्रकार है :--.. 

जितनी मात्राओंका प्रस्तार निकालना हो उन्हें रेखाओंमें 
पहली सूरतके अदुसार लिख को ( देखों पू० २०, २६ ) 
यही पहला रुप है इसमेंसे दूसरा रुप इस तरह निकालो कि बचाई 
ओरसे दाहिनी ओर ( रूघुकों छोड़कर ) जो सबसे पहला गुरू 
आय उसके ठीक नीचे रूघु चिह-- खड़ी रेखा--लिख दो--यही 
रेखा नियम की जड़ है-- इसकी दाहिनी ओर जितने लघु गुरु हों 
.ज्यूंके त्यूं नक्त कर दो और गिनो कि मात्राओंकी संख्या पहले 
रुपसे कम तो नहीं हैं ? बरावर है तो वस उसे न छेड्ो,यद्‌ एक 
कम है तो बाई ओर एक लघु रेखा लिख दो, दो कम हैं तो शुरू 
रेखा लिख दो, तीन कम हैं तो पहले वक्त रेखा फिर सरल, चार 
कम हैं दो दोनों बक्र, पांच कम हैं तो दो वक्त एक सरल छिखो। 
इसी तरह युग्मकी गुनजाइश हो वहां तक यरुग्म, फिर पूर्तिके 
लिये एक अयुग्म खड़ी रेखा लिखकर पहले रूपफे समान दूसरे 
रूपकी मात्राए. करलो। फिर इस 'दूसरेमेंसे तीसरा, तीसरेसे 
चौथा, चौथेसे पांचवां रूप निकालते चले जाओ यहां तक कि से 
लघुचाला रूप आजाय, अब सममलो कि क्रिया समाप्त हुई और 
जितने रूप निकले हैं इनसे अधिक नहीं निकछ सकते 


उदाहरण 
एक भात्राका प्रस्तार नहीं होता । दोके दो रूप होते हैं। ३ के 
३। ४ के ५। ५के ८। ६ के १३। ६ मात्रातकका प्रस्तार 
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( २४ ) 
सात्रिक गणोंमें पृ० ८ से १० तक देख को, थो इसी प्रत्ययकी 
चदौलत चने हैं। बण्णे अथवा मात्राओंकी गिनती समान होते 
हुए भी जो ( चर्णिक तथा मात्रिक ) उन्दोंके अदेक नाम रूप 
शा क् कप हे ५. 
दिजाई देते हें वो इसी प्रत्ययका अनुग्रह है। यहां हम ७ मात्राका 
प्रस्तार करके दिखाते हैं । 


१-- ॥।5 5 56 १२--- 5]44%5।] 
हल 5।॥।७५5 6 १३-- ।]]]5॥ 
> । | 6 5 56 १४-- ।55]| 
3--- $ 5 [564 ९१७--- 5]5|॥।| 
हज अल है ।।।5।। 
द््ि- ]5]]5 | १७-.. 5<:5-१] 
७-- 5।]5| 
<--- ।]44 5 ॥ १९४ ॥।॥। 54| 
६--- 555॥। | 5६--- ।5।॥। 
१७००-२७ 455 )] | २०-- 5]]]] ]| 
2१-- । 545। / २९-- ॥44१]4]व 





२-दूलरी सूगत झनन्‍त लघुफा क़ायदा ( मात्र लिसनेंमें) इससे 
उत्य्या है जो उद्दबालोंको सोधा मात्यूम होगा। और कोई 
घ्तर नहीं हैं, उदाहरणमें ० मात्राफे रुप दोनों सग्तोंसि 
किएिे हे 
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( र२५ ) 


पिड्ूल मताउलार ( क्रमप्रस्तार ) 
बाई झोरसे दाहिनी ओरकों | दाहिनी ओरसे वाई' ओरकों 
डे 5. 
5[5 । 5]5 
।4॥ 5: 
'55।[। 
।45445॥]॥ 
5॥50 40 # || 
5$]44[]।4<5 
।। ।।4[।4।]।।| 
अगस्त्यमतानुसार ( उत्क्रमप्रस्तार ) 

३--तीसरी सूरत( |, । | । | )में यह वात ध्यान रखने योग्य 
है कि पिड्ूल सतमें अबरोह क्रम है इसवास्ते ऊपरले नोचेकों 
उतरते हैं उसके विरुद्ध इसमें आरोह क्रम है, ऊररकों चढ़ना 
होगा तो पहला रूप 'सव्वे छघु' सबसे नीचे लिखकर पंक्तिके 
'ऊपर दूसरा रुप लिखिये। इसका क़ायदा समभनेके लिये पहले 
दो शब्दोंका अर्थ सुन लछीजिये-- 

“उप” कहते हैं. समोपकों, इसीलिये उप+अन्त्य < उपान्त्य, 
अन्तिमके पासवाला, इसी तरह हम एक शब्द रखते हैं उप+आद्य- 
'उपाद्य, अर्थात्‌ आदिक्रे पासवाला ( इसे आदि्-निकट-कल भी 
कहते हैं )। पिड्ुल मतमें तो जो पहला गुरू मिलते उसाके नोचे लघु 
लिखा जाता था,. यहां जो पहला उपाद्य रूघु मिले # उसीके 
ऊपर वक्र रेखा चढ़ा दो, दाहिनो ओर जितने लघु गुरु हों उन्हें 


ल्जिडस जल > ८५ +"वडडअल पलक अल व ४ल जी ४न्‍ ४ >ी 


# डपाथ लवु न होतो तीसरा अंक देखो,तीसराभी लघु नहों तोचोथा,आदि 
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( २६ ) 


ज्यंका त्यं नक्ल कर दो, फिर कमोक्रो वाई' ओर पूरा करंनेमें 
आवश्यकतानुसार सब रूघु लिख डालो, इसीप्रकार जहांतक 
से गुरु चन सकें, चनाते चले जाओ रुपसंख्या निकल आयगी | 


४--इसका उल्टा दाहिनी ओरसे चई' ओरको लिखें तो चौथी 
सूरत होगी। दोनोंकों पांचमानत्रार्में दिखाते है । 


तीसरी सूरत चोथी सूरत 
॥5 5 5 

5$]5[ 5 

।।]।5 6 5 

६5६।]॥ 

।।5]|। 

।5१]|। 

5]।|। 


।।44॥।|]।]॥। 

.अगस्त्य मतमें सरल संख्या उल्टी गिनी जाती है अथात 

को १॥।७को २। १ को आठवयां रुप कहते हैं मानी यह उत्क्रम 

पिहलमतके अनुकूल कर द्वेता है | 

छघुलनाथे चारों सरते ० मात्रावाली लिणते दे 

न्‍्‌ | | | ४ 

| ६5।585४5४। 

0. ओके 

5 

। 


सतख0ए जज ०-० +४ 9 0७ 


५ 
जब त + छठ ७ 


ध़्ञ 


। ॥ 


55] 
।]5॥ 


व 82 +*" “5” १ 
बनी 


जे नमन... जा. | ही. ६.) ०) ६५१ 


5 
। 
। 


हर ० ]॥4॥ 
॥ १ ॥ । _ 
यहाँ उपाश गुर है तो तौसो अंफ्पर गुर गरश घटी है 
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|| 


( २७ ) 


३२ मात्रा तकका श्रस्तार विम्ब 





रन > 
एि रूपॉक 
स्रि 
१ १ 
र्‌ र्‌ 
7 डर 
४ ७ 
पु ८ 
द्‌ श्शे 
७ २९१ 
3४ 
५ 5५५ 
१० ८५९ 
११ १४७४ 
श्र र्३े३ 
१३ ३७७ 
श्ड ६१० 
२५ ६८७ 
१६ १५९७ 








र्नःः है 

प रुपॉक 

श्छ २५८७४ 
१८ ४१५८१ 
१५ ६७६५ 
२० १०९४६ 
२१ १७७११ 
श्र २८६५७ 
२३ ४६४५६८ 
२४ ७००२५ 
श्५ १२१३०९३ 
२६ १५९६४९१८ 
र७ ३१७८११ 
२८ 5५१४२२५९ 
० ८32२ ०४9० 
३० १३४६२६६९, 
३१ २१७८३००९ 
३२ ३५२४५७८ 


मात्रिक प्रस्तारके क़ायदेमें थोड़ा फेर फ़ार करनेसे चर्णिक पस्तार 
का क़ायदा वचनजाता है। अधिक कष्ट न होगा इसे भी सम 


लीलिये । 
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वर्ण प्रस्तार रीति 


“+ झलक 

जितने अक्षरोंक्रा प्रत्तार करना है ( चर्णोका, मात्राओंका 
नहीं ) उतने ही गुर चिह्न छिख छो यही पहला रूप हुआ इसमें 
से दूसरा रूप निकालनेके लिये आदि गरुके नीचे छघु रेखा खींच 
दो इस लघु रेजाकी दाहिनी ओर प्रधम रूवका शेप भाग ज़्यूंका 
त्यूं नक्ल करो, बाई और मिनतीमें जितने अक्षरोंकी कमी हो सब 
गुरु ( बकरेखा ) लिख कर वर्ण संस्था समान करलो । जबतक 
सर्च लघु चाला रूप न आ जाय यही क्रिया करते चल्ले जाओ। 
अन्तिम रूप तक जितने रुप बनें, समझ छो कि इसने चर्णासि 


ट्नने ही स्प ( छत्द ) बन सकते हैं। 


उदाहरण 

एक धष्षरका प्रस्तार दो धर्णका प्रस्तार 

5 पटलास्प ' ६ पहला रूप 
| दूसरा सूप ।5 टुलरा ,, 
द्ध तीसरा ,, 


न्‍ 
ब्याः जप 


॥ बम ।4 चाय , 
9575909५0 | 99# 5॥0॥ || ९॥0/99५ (900॥9#5॥0/॥/8 0॥77.00॥ 


तीन वर्णका प्रस्तार चार वर्ण का प्रस्तार 

१ ७ डइ 5६5 ३१ 5 555 
२ । 5 र । $ 5 5६ 
डे 5॥4 5 54 5 5 
8 | 5४ ॥ | $ 5. 
ण्‌ 5 ६$।[५ 5 5] ४६ 
हर ॥ ६5 ॥| ६ ॥ $ | $ 
७ 5 ।]।|9७ 5$]|।॥ ४5 
<८ || ॥ ॥4। ८ ॥। ॥ |]4 $ 
६ 5 5 5॥ 
मगण, यगण आदि वर्णिक | । ४ $ । 
आठ गण इसी नियमसे बने हैं ९९ 5 ।॥5। 
श्र ![ ।॥ $ | 
श्र 5 5॥।]|।॥ 
१४ ॥। 5 | ॥ 
१५ 5 ]॥।॥। 
१६ >'क आ बे 
ही क्रिया अधिक अक्षरों में 

जानो 


उक्त चार प्रस्तारों की रूप संख्या पर ध्यान देनेले आप एक 
अजीब नतीजे पर पहुंचेंगे वल्के क्रिया करके रूप निकालने में 
जितना विस्तार होताहे यह सब संज्षित्त होकर कूज़ेमें दया (गागर 
में सागए ) समा जायगा देखिये-- 
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( ३० ) 
दूसरा कायदा 


एक वण का प्रप्तार दो है तो दो वर्ण का उससे छुग़ना चार 
है। तीन चर्ण का--उसले दुग़ुना आठ है। चार वर्ण का-- 
उससे दुगुना १६ है। पाँच चर्ण का--उससे दुगुना 8१ होगा। 
£ घर्ण का दुगुना ६४ है । इसो तरह जहां तक जी चाहे हद्विगुण 
करते जाइये अमीए सिद्ध हो जायगा । 


१:55 १५%५ नि घ्‌ 
शू-- २»>ऋर मल छ 
झ-- ४» हट < 
४-- <>%२ न्‍. १६ 
७५-- १६ & २ प्र द्र्र 
६--- डर %ऋ र्‌ 3] ६४ 
0--- ६2 % २ सर १२८ 
८-८ 7२८ »% २ जन २०६ 
£2--+- रण६ >ग्‌ | ७९न 
१२--. ७१२४२ जः २०२४ 
११ २०२४ & २ ऊः २०४८ 


इसी सरह ऋग्ले करते चाहे जिस अटुका वर्ण प्रस्तार निक्राल 
ख््नें है । परन्तु खच पृछिये नो इस रखाइनमें सी एक सांचकी 
पासर है । जो बसेट्रा लघ गर रेगा लिसनेमें था यही इसमें मी 
है| उत्र सके छझ्से क्मत् शुरू ने ऋरगो, इच्छानुसार अट्ु हाथ 


अत. 


ग्ी जाता, देसखियि एफ कौर फ़ायदा खनिये । 


$ का 
तासरा कायदा 
“५ 5॥5वताएं खाएं प्राताएहफया तानड॥छिआवितिगडितीन धात: 


( ३१ ) 


पर भाग दो ( तक़सीम करो ) #& भाग देने से लरूव्बि ओर जो 
कुछ शेप बचे 4 इन दोनों अं को नज़र में रकक्‍्खों । अड्ड १६ 
इस क़ायदे की जान है इसलिये १६ को चर्गेमूछ मानों । 

अथात्‌ १६ को १६ गुणा करके, गुणनफलको फिर १६ गुणा 
करो, इसके गुणनफल को फिर १६ गणाकरो,इसके गणनफलकों 
फिर १६ गुणा करो, तात्पयं यह कि छब्धिका अड्भ १ है तो 
१६। २ हैं तो १६ का बे २५६ । ३ हैं तो-- 
१६ » १६ *८ १६८४०९६ इत्यादि | अन्त में जो गुणनफल आवबे 
उसको शेपाडु ( जो भाग करने में बचा है) के रुपांकसे ( जो 
तीन अड् कंठ किये हैं ) गुणा करदों इ्ट संख्या निकल आयगी। 


उदाहरण 
१ का रूपांक २। २ का ४७ । ४ का ८ 
यह तीलों रूपांक तो कंठ होगये, अब चारका रूपांक निकालना 
है तो उक्त रीत्यन्ुसार 
४ + ४८ १ छव्धि | ० शेप | 
लब्त्रिका अड् एक है तो १६ समझो और ० का रूपांक ०। 
१६ » ० ८ ० शुल्य का रुपांक कुछ नहीं है इसलिये क्रिया 
| कछ नहीं होगी, वही १६ चार बर्णोंका प्रस्तार जानिये | 
५--वर्ण का रुपांक 
७-+४:८ ९ ल्व्धि। १ शेष | १ का रुपांक २कंठ है ही 
और एक लरव्धि » १६ भी मालूम हो चुका है तो १६ * २८ ३२ 
यही पाँच चर्ण के प्रस्तारका संख्यांक है 
&परन्तु १ से ३ तक जवानी याद रखने पडेंगे,अर्थात्‌ १ वर्णका प्रस्तार २ 
२का ४। ३ का ८। यह तीन अ'क याद रखने का कारण यह है कि तीन 


को ४ पर तकसीम नहीं करसकते तो क्रिया भी नहीं हो सकती । 
+ हमेशा ३, २, १, ० इनमें से ही कोई अ'क बचेगा । 
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( ३२ ) 
६--वर्णका रुपांक 
६-४-१ल७८०। २शेप। २का रुपांक ४ 
१६%४ + ६४ 
3--चर्णका रुपांक 
8+ ४-८ १ ल०। ३ शेप | ४8 का रुपांक ८ 
१६९८ ८ १२८ 
८--चर्णका रुपांक 
८-+४४८२ल८०] ० शेप 


१०--धणंका रुपांक 

१०० ४८३४ छ० | ३ शेष । ६ का रुपाँक ८ 

१६ » १६% २६ ८ ४०६६ » ८ ८ ३२७६८ 
२६--चर्णका स्पांक 
२ शेप | रका रुपोक् ४ 
» २६ » १६ ८ १६७७७२१६ 
7१099०१६ % ४ ८ ६७२०८८६४ इत्यादि शेयम 


कि 
गारत्र गाथा 
हिन्दी प्रेमियोंकि छिये गौरयकी यान है कि उनके माननीय 
साहिय सागर इतना झगाथ,यार ई लि अन्य भाषाओजी तस्ट्र 
ससमेयाली नदियां, इसी लडगोंसे उठे हुए छोटे माल्ठम होने £ | 
पागतीय झाहामें उदे लधिश प्रचरित जीर ब्रिकास पृर्ण मापा है 
उ्मे की : 
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( ३३ ) 


सूल छत्द १६ 
इनके भेद ३२० 
नवीन १७ 
रुवाई २७४ 


कुछ ३८० छन्‍्द्‌ हैं। इसके मुक़ाविले में हिन्दी को 
देखिये, छाखों की संख्या तो काग़ज़ पर मौजूद है, फिर भी 
अखीम । उदूँ का कोई छन्द ( बहर ) ऐसा नहीं जो पिड्ल में 
मौजूद न हो । आशा है कि भापा-भक्त इन अंकों को देख कर 
हिन्दी का और भी अधिक आदर करेंगे। 
प्रस्तार से एक वात और निकल आयी, मात्रिक प्रस्तार के 
किसी एक रूप में चारों चरण लिखें तो वह वर्णिकछन्द हो 
जायगा | परन्तु किसी चरणमें दूसरा रूप आ पड़ा तो मात्रिक 
ही रहेगा । इससे सिद्ध हुआ कि जितनी मात्राके जितने रूप बनते 
है इतने ही चर्णचृत्त बच सकेंगे, जेसे ५ मात्रामें ८ रुप बनते हैं 
तो ५ मात्रासे ८ही वर्णवत्त बनेंगे। प्रियम्बदा, नव मालिनी, मोद्क 
आदि इसी प्रस्तारका अल्प चमत्कार है । 


र्‌ सुचा ( दूसरा प्रत्यय ) 
प्रस्तारने बताया था कि इतनी मात्राओं अथवा वर्णो'का एक 
चरण हो तो उतनी ही मात्राओं अथणा वर्णोके कितने रूप बन 
। सकगे | सूची, प्रस्तारकी क्रियाकों जांच लेगी कि शुद्ध है था 
अशुद्ध । जैसे गणितमें मुणाको अड्डः ६ के कांटेसे जांच लेते हैं 
8 
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( ३४ ) 

उसी प्रकार प्रस्तारका शुद्धाशुद्ध होना सूचीसे जांचा जाता है। 

जब किसी संख्याफे रूप निकारलेंगे ( चाहे वण् प्रस्तार ही 
या मात्रा प्रस्तार ) तो उन रूपों की अधिकसे अधिक ८ शक 
दोंगी अथांत्‌ कुछ रूप तो ऐसे होंगे जिनके अन्तमें छघु होगा, 
कुछ ऐसे दंगे जिनफे अन्तमें गुरु होगा, कुछकी आदिमें लघु, 
कुछकी भादियमें गुरु, इत्यादि निम्न लिखित आठ सूरतें होंगी। 
उन आठों सरतोंका सक्ष्म संफेत भी साथ ही लिणते हैँ । 


छ्ण्त सृक्ष्म संफेत 
१--थादि लघु छादि 
२--अन्त लघु टान्त 
३--आदि भुर गादि 
४--भन्‍्त गुरू गानन्‍्त 
“--भादि भर अन्त दोनों जगद लघु लादिलान्त 
६-आदि छघु और अन्तमें गुख छादिगान्त 
*--आद्रि गुग अन्त लघु गादिलान्त 
<--आदि घौर अन्त दोनों जगा शुरू गादिगान्त 
उन्दर संफेत यर्णे सची तथा मात्रा म्रद्ची दोनोंमिं काम देंगे । 
मात्रा सूची 


लितनी माघानी रची निशानी हो उसने दी कोप्रकः इससे 
प्रशर दना छोजिए-जसे ५ मात्रा की सचीके लिये 


5 आम के जी मिल लि 
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( ३५ ) 
एक मात्रा का रूप एक ही होता है, २ फे २, ३ फे ३, ४फे ५, 
के ८, इत्यादि, देखी पृष्ठ २७ 


बाई ओरके पहले ख़ानेमें १, दूसरेमें २, तीसरेमें ३, चौथेमें५, 
पाँचवेंमें 2, छठेमें १३, सातवेंमें २२, आउवेंमें ३४ इसो तरह 
रुपाड़ु लिखते चले जाइये । यह कोष्टककी पहली पंक्ति हुई। 
इसके ऊपर ऐसे ही पाँच खानों की दूसरी पंक्ति दाहिनी ओरसे 
बाई ओरको वना लो | याद रहे कि पहली पंक्ति में चाहे कितने 
ही खाने हों परन्तु ऊपरको पंक्तिमें ५ से अधिककी ज़रूरत नहीं 
है, हां ५ से कम हो सकेंगे। दूसरी पंक्तिमें दाहिनी ओर जो 
सिरेका ख़ाना है उसमें शब्द्‌ “रूपाडु” लिख दो। बाक़ी रहे 
चार ख़ाने, इनमें सूचीकी उक्त आठ शक्लें यूं भरी जाएंगी कि 
रूपांक वाले ख़ानेकी बाई" ओर ( अथांत्‌ दाहिनी ओरसे दूसरेमें ) 
दो सूरतें--१ छादि, २ छान्‍त। तीसरेंमें तीन सूरतें--३ गादि, 
४ गान्‍त, ५ छादिलान्त | चौथेमें दो शबलें--..६ लादिगान्त, ७ 
गादिलान्त। पांचचेंमें एक शक्कल--८ गादिगान्त | 


पाँचों कोप्टक भरते ही सूची तैयार हो गयी जिसका अर्थ 
यह हुआ कि दाहिनी ओर सिरेके ख़ानेमें रूपॉकके नीचे जो अड् 
है यह बताता है कि इतनी मात्राफे इतने रूप होंगे। दूसरा कोप्टक 
बताता है कि इन सब रूपोंमें आदि ऊघुवाले इतने रूप होंगे तथा 
इतने ही अन्त लूघुवाले | तीसरा ख़ाना तीन शक्कोॉंकी गिनती 
चतायगा | इत्यादि 
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९्‌णे 


( *६ ) 
उदाहरण 


इलादि। रछांत | रूपांक | (__. 





दोमात्राकी सी 








गादिलांत। ४ गान्त । लानत 





एज जा हज जला दिलांत! 





इस नवदशेसे यह प्रकट होता हैः-- 

फक-दाहिनी ओर पहल साना--इसमें १३ का अट्टः हैं तो माठट्म 

दुक्षा कि ६ मात्रा के १३ रूप बनेंगे । 
एप दूसरे ग़ानेमें ८ है तो आठ रुप छादि होंगे भीर आाठटी लानत 
तौसरेमें ५ ४ नो गुस्से आरम्भ ७रूप 
गुर पर समाप्त ५ रुप और 
रूप छेसे होंगे जिनके भादि-अन्त दोनों स्थानोमे रूघुदागा 
“चधमें ३ है तो-आरम्ममें लगु-अन्तमें गुरु चबाने 2 रुप 


कर का 


९ 


झाग्ण्यम गगग-अन्नम स्ल्यु 


7 कूधों ध्रायपयश धोमदानशयिन अपने प्रत्थ ह्द:घामाजरमे लिखश 


कस ह 
है दारटु बोधा साता गधों दी हाट दिया है इसलिये यह '्रपूर्ण दे 
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( ३७ ) 
ड---पांचवेंमें २ है तो दो रूप ऐसे होंगे जिनके आदि:अन्त दोनों 
स्थानों में शुरु होगा । 
( जाचनेके लिये देखो टगणके १३ भेद एप ८ ) 
दो मात्रासे ९ तकका सूची विम्ब नीचे लिखते हैं 





| 
ह द गादि, लादि, |. | 
रूपांक 
न्त, गान्त, गान्त, लानत, 
गादि- लादि- 


लानत, लानत, 


(तन | सतत तन | ७-० 3... (नवीन 

















धरना». +>+--++पन-+न-+ 3 मिल ननन-म«-ना मीन नननननकानन हि अननननननननननननमन ीनिनननानमनननकनमा लिनन-ननागनज-+3० हिल अ+-+->-त-०--म 


मममममाामकमाक ै..ल..>>०«०+न हू लनननमनननमनाम ही ०५००-कन--कतननननान मु िनीन-नन--म--+ 6 8->-33>>म ० ..७००+भ >>. 28.क्‍ल.€«.न०० ०-०० ८-७० -०म कक, 
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( ३८ ) 


' मात्रा सूचीका दूसरा क्रायदा 


जितनी मात्राकी सूची निकालनी हों उस अडुमेंसे क्रमशः 
० 9 २) ३ ४) कम करके जो कुछ बाक़ी चचता जाय उन को' 
नज़रमें रक्‍्लो या लिखते जाओ। ट्वान्य कम करनेसे जो बाक़ी 
बच्चे उसका रुपांक, रुपांक है । १ कम करनेसे जो बचे, उसका 
रुपांक लादि लानत जानों | २ कम करनेसे जो कुछ बचे, उसका 
रूपांफ --गादि, गरानत, छादिलान्त है।॥ कम करनेसे जो 
कुछ बचे, उसका रूपांक-- लादिगान्त, गादिलान्त है। 2 कम 
ऋरनेसे जो बचे, उसका रुपांक--गादिगान्त होगा-जैसे 


९ मात्रा की सूची चाहिये तो:-- 
०५- ०८० शेपांक ६ का रुपांफ ७५ तो ६ मात्रा का रुपाक ७५०. 
ही होगा 
६- २८८ आठका सरुपांक ३४ तो लछादि तथा छान्‍्त ३४ दोगे 
०५- २८७ सातसका रुपांक २१ तो गादि, गानत, तथा लछादिलान्त' 


+- ८६ छ; का ख्यांक १३६ तो लादिगान्त तथा गादिखात्त 


&- ४८५ पाचका रुषांक ८ तो गादिगान्त आठ हंगे 


| लि क का 


इन सचियोंफे अनुलार जांच करनेकी देगो पृष्ठ ८.५. १० 


न्षपा २० 
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( ३९ ) 
[5 
वण सूची 

जितने वर्णो' की सूचों निकालनी हो उनके रुपांक ( जो 
प्रस्तार प्रत्यय द्वारा जान चुके हो ) का ध्यान करो जैसे १ का 
रुूपांक २। २का४। १का८। ४का १६। ५का ३२। 
६ का ६४ । ( देखो पृष्ठ ३० ) अब मिनो कि एकसे लेकर रुपॉक 
तक कितने ख़ानोंकी जुरूसत होगी, जैसे ४ वर्णकी सूचीमें ४ का 
रूपांक १६ है तो १ से १६ तक रूपांक लिखने में १,२,४,८,१६ 
यह पांच खाने चाहियें | ६ वर्णकी सूचीमें ६ का रूपांक ६४ है तो 
'१,२,४,८,१६,३२,६७ यह सात ' ख़ाने हुए इसी हिसावसे आव- 
श्यकतानुसार ख़ाने खींचलो इनमें वाई' ओर सिरेके ख़ानेमें अंक 
५९, फिर दाहिनी औरको दूसरेमें २, तीसरेमें 8, चौथेमें८, पांचवे 
में १६ इत्यादि भरते चले जाओ। इनके ऊपर दूखरी पंक्तिमें 
दाहिनी ओरसे वाई” ओरको केवल तीन कोप्टक बनाओ | दाहिनी 
ओर वाले पहलेमें शब्द “रूपांक” लिखो, दूसरेमें सूचीकी आदिम 
चार सूरतें, तीसरेमें अन्तिम चार सूरतें लिखदो बस नतीजा 
निकल आया 


१ वर्णकी सूचों 
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्े छादि, | 
की] ऊादिगांत छांत, रपांक | 55 





ध्पु पा] 
। 


ण मे ५ वर्ण नकका सूची विम्ब 
री लटक मे 2 किक टी कलश शान आल कम त मत कक करन 





छादिझान्तोी छादि 
डिगांत। हां पु 
लाटिंग छात, म्पांक 
गांदिलांत । गादि- 
गादिगांत | गांत, 
कं हि मा 
स्बण २ । र्‌ छे 
र। २ । ४ ८ 
ना ““+ 
शा 9 | ४ १£ 
५ 4 १६ डेश 
| १६ | ३० | ६४ 
#। 39 52 | सश८ 











है 
कि 
कलर जी), “कम 
ढ च्क 
शक 
भू 
'ब० ४2 
के 
हक 
क कक है] 
द 
शी खिवधापाकम्कध्णलापमंबब तय 
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( ४१ ) 

पृ० २६ पर चार तक वर्ण प्रस्तार दिया हुआ है, जाँचने 
के लिये उसे देखिये, ५ से ६ तक प्रस्तार निकाल कर इसके 
साथ मिलाइये | हा ० 

वर्ण सूचीका सारांश यह है कि मुख्य तीन खाने .भरने में 
दाहिनी ओर से पहला रूपांक. है उसमें रूपांक लिखें, .रूपांकका 
आधा बाई' ओर, उसका आधा उसके बाई' ओर, बस फ़ैसिला 
हुआ। ह 5 पा 
प्रत्यय यद्यपि ६ हैं परन्तु इनमेंले ४ अत्यन्त प्रयोजनीय, 
बाक़ी गणित चमत्कार, या कौतुक मांत्र हैं। चारमें दो लि 
चुके, दो आगे समझा कर शेष छोड़ देंगे, 


३ पातालछ् ( तीसरा प्रत्यय ) 


मात्रिक छन्दके भेद, उसके रूप, उनमें कितने लघु गुर होतेहें ? 
सम्पूर्ण मात्राए कितनी होती हैं ? कुछ :चर्ण कितने होते हैं ? 
इत्यादि जाननेकी क्रियाकों पाताछ कहते हैं | यह्‌ अधिक 
छामदायक नहीं है। 


छु उद्दिष्ठ ( चौथा प्रत्यय -) 
मात्रिक उद्िष्ठ 


यदि कोई प्रक्ष करे कि 'अप्तुक - रूप मात्रिक प्रस्तावमें 
केयां है? इसका उत्तर-प्रस्तार क्वियो बगेर हीं--उद्दिएसे 
, निकल आता है। कल के कड ज 
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( ४२ ) 
रीति 
दिये हुए रुपको लघु गुरु चिड्ठोर्म ( ज़रा विरल ) लिए लो, 
आदि चिद्रके ऊपर अडः १ लिएो, यदि यह आदिम चिह शुरु है तो 
उस के नीचे अंक २, लघु ऐ तो दूसरे पर अंक २ लिखले । याद 
शरयों छि गुर रेणा पर ऊपर नीचे दोनों जगह प्रमश: रुपॉक 
लिगे जायंगे और लघु रेखा पर फेचल ऊपर ही। दाहिनी ओर 
थन्तिम अंक्में से, गुर रेसाओंकरे ऊपर वाले अद्गभोफा योग घटा 
दो, जो शेष रहे यही उत्तर है। जेसे:--- 
१--उदादरण--कोई ध्रनश्न करे कि “नमः शिवाय" ७ मात्राफे 
प्रस्तारमें कौनसा रुप है ? तो उक्त रीत्यनुसार 


र्‌ २ ५ ८ २१ 
| 5 | 5 | 
डक रैट 


अन्तिम अटः २२ मेंस गुरु रेघाओंके ऊपरयाले अद्लोंका योग 
२३८न२० ) सदाया तो २०१०० ११॥। मातम हुआ #६ यां 
रूप €। 
२टदाइरण १३ मात्रा के पध्रस्सारमें “विरल बिना इटन्द नहं 
कौनसा रूप £ ? 


33। रा] 


है ३ 5 ६४ हैं डइे४ड ४८० ४८ २३३ 

5 4| +4 < 5 || | 5 

ड 

< हे आस 335 
8क73+३४2+८३३८ २८१ 
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वर्णिक उद्दिषप्ठट.. 


.... दिये हुए रूपकी हर रेखा पर वाई' ओरसे आरम्भ कर के 
१,२,४,८, १६ आदि चर्णिक रूपांक लिख दो, फिर लघु रेखाओंके 
अंकों की जोड़ कर उस में १ वढ़ादो उत्तर निकल आयेगा। 
१--उदाहरण--“खतंत्रता” ४ वर्णके प्रस्तारमें कैचां रूप है ? 

१्‌ २ | ८ 

। 5 । 5 
लघु रेखाओंके अंक १+४-५५१८६ ठा रूप है । ( देखो पृ० २६ ) 
२--उदाहरण-“गांधीजी कलच्े आये” ६ बणे के प्रस्तारमें 


कीवाँ रुप है 
१-७ ४ < १६ ३3२ ६४ १८ २५६ 
5 5 5 | | 5. छडइ 5 5 
लघु रेखाओंके अंक ८+१६८२४+१-२५ वाँ रुप है | 


या | 
अन्तिम रेखावाले अंककों दुगना करके उसमेंसे गुरु रेखाओंके 
अंकोंका योग निकाल दें; उत्तर आ जायगा। 
. १+१+४+३२+६४+१५८+२०६ -- ४८७ 
२०६२८२८-७१२-४८७--२५ 
उत्तर दोनों क्रियाओंसे एक ही आयशा | 


57590090५09 | 99॥7 5॥0॥ || ९|0/9५ ॥80॥9/॥09//8 0॥79/.00॥ 


( ४४ ) 


संष्ट ( पांचवां प्रत्यय ) 


उद्दिएमें नूपसे रपांक निकलता है, इसमें रूपों फसे रूपए । कोई 
प्रश्ष करें कि $ मात्राके प्रस्तारमें सातवां रूप कया शोगा ? अवात्‌ 
खानयें नूप में लूघु गुरु का क्रम क्या होगा? तो इस रीति से 


निम्शारओ | 
मात्रिक नष्ट 


जितनी माप्रारे प्रानासमें प्रक्षतों उतनी ऐो छथ्ु रेखायें लिए 
कर उनके ऊरर बाई झोरसे साग्ग्स फरफे २,२,३,०-८,२३ इत्यादि 


५१४ ०१०) ७६०१० ४ 


माह्िफ रुपॉफक लिए दो। किए पूछे हुए भेदकफा अंक उक्त 


अन्तिमाश ( दादिनी ओर पाले ) मेले घटादीक जो शेष रहे 


इसमेंसे उपान्य ( दाहिनी जोरसे बाई छोर फो दूसरा ) घटा 
हो यदि उपानस्य था होनेले ने थट सके सो उसे छोड कर 
ससिरेया घटाली यह थी ने घड़े नो चीख को, टली सर दोषमें से 
दा रह पापों घटाने चले ज्ाथो जिन शिन अहोमि से सेट 
खण्य हा उनसे सोचे बालों मु रेशाफों | पहणी छोड कर ) 
गूठ झश मत 4 हे शुरू रशाफि छाहिसी थार साली रेशाफों 
पिमख मिद्रा दो, अपन मासठी शशि. मिटसे घासी रेप्ग ने 


न सब ५" रं ०. 
पता दट घाट और पाला गया था दंदश हग्र छाथ 


मई 
है 
कसम 
9७, 
बककँ 
०३ 
७ | 
९] 
| 


स्प रे ६ नियम से दाडिनी | किक 
किया £। हंस सडिहाह़ है नियम मे हाहिनी जोर धारटी सादे 


रू 


ष्ज्म्ड 


हु - हु] न 
आना एप 7 हम्मझा खटा दा दादर धाधा , एस मध्य हा सता 


दूध दिये दर थे था गहि एप । 
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( ४५ ) 

पहली रेखा कभी गुरु न हो सकेगी क्योंकि उसको वल देने 
बाली उसके दक्षिण पाश्वेमें कोई रेखा नहीं है, हों यह अपने 
बामपाश्ने वाछी को कभी कस्ो गुरु वनाकर खुदू मिट जायगी। 
जिन अंकोंमें से घट नहीं सका और वो अपने पड़ीौसी को गुरु भीः 
नहीं वना सके उनके नीचे ज्यूं की त्यूं लघु रेखा लिख लीजिये। 
किसी अछ्ू पर पहुंच कर कुछ बाक़ी न रहे तो शेष रेखाओंको 
भी ज्यूंकी त्यूं लघु ही उतार छो, उत्तर तैयार हो गया। 
१--उदाहरण--.७ मात्रा के प्रस्तार में ११वां रूप क्या होगा ? 

२ र्‌ डर ५ ८ १३ श्श्‌ 


[ 5 ० | दर 9 ॥ 

२१ मेंसे १५ घट सकता है ता २१ के नीचे गुरु रेखा लिखनी. 
चाहिये परन्तु नहीं लिख सकते क्योंकि इसके दाहिनी और, बल 
देने बाली कोई रेखा नहीं, इस लिये २१के चीचे लघु रेखा लिखी 
गयी | २१-११८१०। १०में से १३ नहीं जा सकते तो १०-८८ 
२। १३के नीचेवाली रेखा ने ८के नीचेवाली को गुरु किया और 
ख़द्‌ मिट गयी। रमें से ५ या तीन नहीं घट सकते तो २--२८० | 
एके नीचे वाली ज्यूंकी त्यूं लघु उतर आयी | ४ के नीचे वाली ने 
अपनी वलि दे कर श्के नोचे चालोकों गुरु किया | २ घटा कर 
कुछ नहीं बचा इस लिले वाक़ी १ के नीचे चाली रेखा लघु ही 
उतार ली, शून्य तो शून्य ही हैं इन्हें मिटा दिया तो रूप बना 

। 5 | 5 | वदबही “नमः शिवाय” 


5759/0090५09 | 99॥7 5॥0॥ || ९|0।9५ (80॥9/:॥09//8 0॥79/.00॥ 


( ४६ ) 


२--उदाहरण-- १४ मात्रा फे ३७७ रुप होते हैं (देशों पृ०२७) इन 
में ६६ था रुप क्या होगा ? 
६०9 ३" ४ ६८४८ एे +६ नेट एइ५४ ८६ एष्ट४छ +२३) गेणजड 


| |) |]]] | | |]॥7॥ ।! 


अब जय... डरमट स्ऋकामत... अमन, अिलयाबा+++.. ध्यान. 


4|॥ 5 ष ॥. . । दु 
3309-६६ ८ २८१०२०६३४ ८; 2८-३४ ८ १४-१३ ८ १०१५ ८ ० टेप 


हुआ ६8 ।। 55]॥ 5 यही *पिटूर बिता छन्द नहीं” 


वर्णिक नप्ट 

मिलने यर्णों के प्रस्तारमें प्रक्ष हो उतनी ही खप्ु रेणा एच 
हो उनपर यार शोर से एकादि धर्णिक रुपॉफ़ लिएों, फिर 
जितने पर्णओ्र प्रल्मार्भें का रूप जानना ऐो उसने धर्णों के रुपांक 
में से पूष्ठी हुई सग्या घदाणा, जे याफ़ी यने उस में से दा 
ओर पी पहली रेशा पर घटा शूका अंक घटालो। पहला ने घट 
तो दूलगा, दूसरा भो ने घंटे सो नीलसरा चीया इन्यादि घटाओों 
तक नीये शुरू खिद्र ६ शिए ही, फिंए 
इसे दोब में से याद सोर घाले अहः क्रमशः घटाते जाओ, 
जिन छिने आए में से चंदा हो, उनके सीधे शुरू रेशा लिशदो 


््ज जे 
शिसमे से घट हाय डर्सख 


धोफ श्र 7 >जडओ 2४2 सो उनार 4 मसं्यार हक 
दफा खुद छोपु हे सला खाप उतार दा, गधे खयार ४ | 


जी. कक ग्ु 
2० एशए- ० धााह प्रगार में इदा रेप सा # गा? 
र्‌ ६ प्र 4 
|| || | | 
॥। | ह 
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( ४७ ) 
४ वर्णके प्रस्तार में छटा रूप जानना है तो ४ का रूपांक 
१६ है १६-६ ८ १०-८८ २-२८ ०। उक्त चार अट्टों मेंसे 
केवल दा (८,२) घट सके हैं, इन्हीं फे नीचे गुरु चिह लगाया, 
वाक़ी लघु रहे तो रूप चना--- | 5 । 5 वही “खतंत्रता 
२--उदाहरण--६ वणेके प्रस्तार में २०५वां रूप क्‍या है ? 
१ २ ४ ८ ९६ हेर ६७ (शश्ट रष६ 
॥ ॥। ॥4 | ॥। | ]। । ] 
६ ६5 ६5 ] ] ६5 ६5 ड़ ड़ 
९ ब्णका रुर्पाक ५१२ है ( देखो पृ० ३० ) 
०५१२-२० ८ ४८७-२०६ ८ २३१-१२१८ ८ १०३-६४ ८ ३६-३२८ 
७-७४ ८ ३-२ + १०१ ++ 
रूप बना 555 | ।5 5 5 5 बही; 
“रांचीजी कलऊूक्‍ल्ते आये” । 
वाक़ी प्रत्योंका संक्षिप्त वण न--. 
प्रस्तारमें सर्वे गुरुके कितने रूप हैं? फिर एक एक गुरु कम 


करते जायेँ तो इस तरह कितने रूप होंगे ? इसी प्रकार लघुके 
रूपोंके जाननेका नाम “मेरु” है । 


७9 खंडमेरु 


मेरु बनाये वगर ही जिससे मेरुका काम निकले उसे 
“खरडमेर” कहते हैं | ; 


& ६ से ६ तक प्रद्यय अधिक कामके नहीं हैं अतः इन्हें सचिस्तार नहीं 
लिखा गया । 
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८ पताका 
गुरु और लघुके जितने जितने भेद मेंस हारा प्रकट होते ए 
उनका घ्थान नम्बर जतानेबाली फ्रियाकी “पताका" कह 


पा 
द्रत €। 
मक्केटी 
९ मदक्् 
मात्रिक प्रस्तारमें समस्त चण , लघु, गुरु, समस्त मानत्राएं 
छिससे प्रकाहित हों उसका नाम “मझटी/ 











घ। 
प्रत्यय समा | 
पृ जन. ९ 
पाठ ५८ 
+ क। है 
के 
घणि के छउनन्‍्द 
+ व. री 
संख्या साम म्प उदाहरण फेया रूपए 
ली जल अमन मल 
रथ 2 
( उसका. एक धध् का एक चरण, दा भद ) 
१ श््या व ब5ू 7 
हम क्र | श्र घर 
न जो मा ब्जएर पे जज 
 पत्यह्ा-दां याद या एफ सारण, सार भट्र ) 
3.५ वाामा ०5 गामा 7 
प्र प्र्टी ।5 ग्प्मा 2] 
५» कगार ट्र्! शाम ञ 
ट म्ग्द | ग्म ५ 
के 
४५ ८० 4020 7 ५ 
कदाइगड है। ४ गये एड काटा हा पित्शह, वे ही थे चाश 
कल ि 
हजण दस शरद बे एा । 
५ 40305 ध 
४. काम, थी आदि मी इसीशे शाम 
2 
ई. इज, धष+, शाह गाज हा कह 
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( ४९० ), 
( मध्या--तीन अक्षरका एक चरण, ८ भेद ) 


8.5. “नारी डर मां, चारी *ह 
<डि चबलाका « [5६ बलाका श्‌ 
९0 'सुगी ड5 रा, रुगी ई 
१०) र्मण [5 रमंणी.' छ 
१५ पंचा्ठल 55| पंचाल * ७ 
श्श' नरेंद्र 8. नरेन्द्र परद्ट 
१४५४ ' मंदर - 3। संद्र' ' ७ 
श्षात कमल  ।॥॥। कमल ८ 
( प्रतिष्ठा--४ वर्ण का एक चरण १६ भेद ) , 
( रूप देखो पृ० २९ प्रस्तार ) 
१५... कन्या, तीणो, तिन्ना मा गा कन्या १ 
१६. क्रीड़ा |, य गे क्रीड़ा २ 
१७. नन्‍्द्‌ नन्‍्द्‌ रा गे ३३ 
१५८. दोला, रामा, श्रमरी, सगदोला 8 
3 ताली, माली, सीसा आदि भी इसीके नाम हर 
8 शशि, वुत्ति आदि भी 99 
0 प्रिया, विद्यत 3५ 3३ 
# समणी, रखुना, रजनी ,, ह 
छ पाँचालि, कामावतार ,, 35 
४ झगेन्द्र, रूगेन्दु, नरेन्दु ,, हे 
७ भन्दरि, मन्दरा १) ) 
मस्त कमलि, हरिणी 9... 9» 
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धरा, विजया 
निर्गला, जया 
बला, समुद्री 


सती, त्तरणीज्ञा 


मुग्च, गोपाल 


घारि, कर, मुद्रा 
थारि, धारा, धारिया 


फार, घीर 
तादुरि, कृष्ण 
रत. नुद्धि 
निशि 


पट 


५७6 


ता गाधरा 


जया जया 
भा ग॒ बला 
नगसती 
माला मुग्व 


य छा यारि 
रा छ धारि 
सर ले मार 


( सुप्रतिष्टा - ५ घर्ण फा एक घरण, ३८ भेद ) 


र्रेझाया 
न््टी 


सरि्शण 


| 
धगपं शा 


मे, गे, गा, 
ये, रा, गा, 
४, गे, गा, 


ग्रे, ग, गे. 
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ध्यारा संभोटा 
इनोएी नास्टी 


सूरिणी सीपी 


773 साजपंद्ा 
ल्‍ 

7० ह्प 
हा >ऋजक 
४89] रा 
ः धानिद पाला 

# 

न्न्द्र्‌ पर ध्य श्ज 


॥जे 


(०॥0॥9#65॥0/4॥98 0॥9.९0॥॥ 


५ 
| 0 


( ५१ ) 


न,ग, गे 
म, छल, ग 
य,ल, भ 
र,ल, ग 
स,ल्, ग 
त,ल,ग 
ज़,ल, ग 
भ, ल, ग 
न,ल,ग 
म, ग. छ 
य, ग, ल 
र, ग, छ 
स, ग, ल 
त,ग, ल 
ज, ग, ल 
भ, ग, ल 
न, ग, छल 
मे, छ,लछ 
य, लू, ल 
र, छ, ल 
स,ल,ल 
त,छ, छल 
जञ, छल, 
भ, छल, छ 
न, ल,ल 
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कलिल प्यारा 
देखा हासिका 
वनालों नरी 
खंज देखिये 
रचना प्रिया 
देखो कणिका 


अजीव  शिला 
मण्डल रचो 
रच. करता 
मारले कुम्भारि 
यगाले श्रहि 
राग ले ह्वीहि 
सग ले पालि 
किज्लिक ताग्ल 
जगाल वाद्धि 
है बिट भाग्ल 
नगलछ पांशु 
साले मालहिन 
चरीये य्ल छ 
कठिक रेलल 
सछिले जऊतु 
छिदे तल छ 
जलाल श्लूप 
पंचभ ल छ 
नल ल् हलि 


३० 
ड््र्‌ 
२ 


(०॥0॥9/509//8 0॥9.00॥॥ 


( थर 


हुसों प्रकार प्रस्साशदुसार ६,9,८.६ आदि शशधरोज छन्‍्दहोंगे 


क् फटा 
रायफों सग्पाण रूप से लिए ना 


दाप शिये धोटेरी घाटे उदाइरण लिगतें हैं । 


( गाय पी--६. सणरा एफ 


हु 


£3 घिय ग्यस्ट्े 
£४. सिल्युट्या 
5 सोम गाए 
हट सगमा 
] डा दाना 
शर्ट श्मनगर 


( उ्लिाश 3 याणशा शाह 


तक ईद 
था बज ल्। 
है + 
97 काधास्त 
कक-कक ६ $ ४ 
ह। ११$ऊं।28: 
३7 क्ातज्ट्ट्ध् 
ट] 
जे बढ 
हल प्रणशएः 
जान श्र 
9 & ग़रः दा 
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से, में 
मे 
2 मि2 
रे, ये 
से, ये 


ने, से 


+९.. कै के 
हे, शा 
भा, गे 
हे. हे, गा 


सगण, ६४ भेद 3) 


मा मा दिय सुखेण 

गिन्नगियां भागे 
गे ये सोमगाली 
सा ये ननुमछया 
मयही धरेत्ा 
शरि ददना । | 
ने गे शुशनफ 


अन्‍मकक.. >न्‍न्‍वन 


शामभागार ४ विदा 


ग़र्ट 3] 
8: के 


मनों फाराज़ की एक शिसाय हों. 


(०॥0॥9/509//8 0॥9.00॥॥ 


( ५३ ) 
'.. ( अजुए पु-८ चर्णका एक चरण, २०६ भेद ) 
७६. विद्यु न्माछा , म,माग)ग॒ मामागागे चिय्यू न्‍्माछा १ 


७9७... ्छोकड% म.र,ग.ग॒ मारागागा घरो स्छोके १७ 
७८... कुछाधारी+- '  य,र,ग|ग  यरीगीगे कुछाघारी १८ 
७६ नाराचिका '. त,र,रू,ग' नाराचिका तरालगे ८५ 
८०... प्रमाणिका ज,र,छ,ग॒ जराछगे प्रमाणिका ८६ 
८१ गज़गति न,भ.छ,ग नभलगों गज़गती 
ह पशुपदे धर रा 
८२ मल्लिका र,ज,ग,ऊ्.. राज॑ग्वाल वोलबोल 
. मल्िका खुगोल कप ह 
८३. पश्चरि : भ,म,लछ,छ 'भूमलला से पंजरि १६६ 
८४... मन्थरि म,य,ल,ल -मायालछालसे मंथरि २०१ 


$ साधारण वोलचाल में जिस छन्‍्द को अजुप्ट्रप कहते हैं वह आठ 
अक्षर का चरण होने से अनुप्टुप तो अवश्य है परन्तु श्लोक नहीं 
( यूं संसकृतके हर छन्‍्द॒कों श्लोक कह देते हैं ) शलोकमें लघु गुरुका क्रम अठल 
है ओर उसमें अनिश्चित-- 
“पंचम लघ स्वेन्न | सप्तमं द्विचतुर्थयों 
गुरु पष्ठल्तु पादानां । शेपास्त्वनियमाः स्म्ृताः? । इंति 
अर्थ- चारों चरणोंमें पाँचवाँ अक्षर लघ ओर छठा गुरु हो, दूसरे ओर 
चोथे चरण में सातवां लघ रहना चाहिये, बाकी के लिये कोई शर्त नहीं है, 
चारों चरण समान न होने से यह वर्शिक नहीं रहा, मात्राओं की गिनती 
समान न होने से साज्रिक भी नहीं, तो यही उचित है कि ऐसे नियम संकर 
ऋन्दोंको अलग लिखने की चेष्टा करें। , 
। इसके चरणुको दूना करनेसे उदू को बहर “हजज मुसम्मन सालिम” 
जाती है यह विस्तार पूर्वक आगे वर्खन करेंगे । 
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ही] 
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कप ननछछ... मन छल सु फ्णशायु. २७५६. 
६ प्दति--५ अश्षरफा पक घरण, ७३०५ भेद ) 


झा मार्ट मम मे मामामास ोगा स्पासारछी. 


भुह् सता स,ज्र सजशरो भुजगय सूता १७२ 
मणियंय भेम/त हों मणियंयां भामससे १४६ 
विक्धारती.. संयम. विकयायनोम नायभ 80०2 
घुटप न... रसा घशुटक जिनंगण .. णर० 


( पंरिई २० अधरका एफ घगपा, १८२४ रद ) 


पष्ावती... मसमामभग मसामासागा ही पशाय्ता । 
दगपू भेभ-भ,ग. पिरई रसों अनमागा झोओे 'डा५ 
सारदाहद भरमार मानगभगेगोंघर शाध्यती २२४ 
हक मम, ऐसी की या मेभग गयी ७१ 
एफ कप. सशमतट. मे गे हि ग्रशक्थणि १०२४० 


६ विएुप - ३ धारक शक शरण, रब्ण्ड भर ) 
कार जाए है, हे; है. 4९ 


जे जि थे 
पड डशदा - गा माएश साधा हिला ही भारत 


आर कक 
|] यूत् कर्क दे नफक नव « महक कक बढ प९ ४ 
* है; ई ६ के »«० कह अदा ते २४७ ३३. «७ 
ू.......रैं ॥क- आम्न्‍तमपःककयाक ० 5 ३ 
६ इक हब या उय पशड! 
$ 


मे फू हे हे इहह ऋष मद इयर 


(७॥॥0॥9#65॥0/4॥98 0॥74॥.०0॥॥ 
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( ५०' ) 
5 5 आर त, ज, ग, .ग. * ३२५७ 
८. उन्द्रवज्ञ ६ 
ते ताताजगा गे स्व कल 
हो पे, विसराम 
तर डर ट ज्ञ, त, ज॑, गं, गं।.. रै५८ 
ध्ध्ड 
जताजगागे खु उपेन्द्र वन्ना 
हू पाँच छः पे बिसराम नीका 


नाम 
पहकछाचरण दूखराचरण तीखराचरण चाल. 
डृ० ब० कीति 
२ उ० व० ड़ ३) ड्० हर हि किक 
न्‍ 2, उु० £ ड्० माला 
५ हि ड्ज 3० ३०. शाला 
हे रे डूज उ० ड्० हंसी 
हे यह उठ उ० डू८ माया 
है पा उ५० ७५०] ड््0 ज्ञाया 
ह हे [»] ६६2] उ० बाला 
डर ड्छ उ० आदइद्रा 
हु डे उ० ड्छ उ० मेद्रा 
हे हे उ० ड्ज उ० प्रमा 
हो हे ड्ज उ५८ उु० रशामी 
हक है ड्‌्० उज उजउ ऋद्धि 
के छा डज.. ड० . उ० सिद्धि 
कपल काका 


प ओर उपन्द्रवद्रामें केवल पहले वर्ण॒का अन्तर है. इ० च्‌० 
| हक तो उ० व० में पहला लघु। इन 8 कई कप पलक 
शब ऑना दै मिश्चित रूपों के नाम अलग अलग रख 
ष्! 


नामसे इसी ९० पर दिये गये ई 
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(. ५६ )' 


१००. खागता देखों माह्रिक छन्दोंमें चौपाई ४४३ 
श०्र अनुकूला 99 99 2 9 8८७ 
३०२ भ्ुजड्री:--- ' ५८६ 


क्रमाधीन भुज्ड़ी यहां लिखते हैं परन्तु इसे समझने के 
लिये पृ०५७ अडूः १०७५में पहले “भुजड़॒प्रयात” देख लीजिये, 
किर इसे पढ़िये । 

भुजड्भप्रयात में अन्त का शुरू अक्षर कम कर दीजिये 


भ्ुज॒ड्जी चन जायगा | इसका रूप यह है ।5४ ।5४ [5६ [६ 
शेख़सादी की करीमा, फिरदोसीका शाहनामा इसी ध्चनिमेंहै 
उदाहण:--- 
जहां तीन “यो? हों, “छूुगो”? पास हों 
सुजड़ी अनोखा अनायास हों 
( 'लगो! संक्षिप्त है लद्ु गुरु $! का ) 
इसी प्रकार चारों चरण हों चारोंके अन्तमें प्रास चाहिये । 
१०३ अगरिम न, न, न, छल, छठ, २०४८ 
सब लघु चनत अगरिमि 
( ज़ञगती--१२ अक्षरका एक चरण, ४०६६ भेद ) 


१०४. विद्याधारी मे, म, मं, म, श्‌ 
मामामामा छाओ होगा विद्याधारी 

१०५... मिथुन माली न, न, म, मं, ६9 
चनत मिथुन माली नाना मामे 

१०६ विशालास्भोजाली त, स, य, म, हध्द्‌ 


तासायम घरो विशालास्मीजाडों 
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( ५७ ) 


१०७ आुजद्धधयात:-- ' « * ७८६ 
व्यगण” | 5 $ को आप जान ही चुके हैं चार यगण 
लिष दीजिये, एलो स्ुजडडप्रयातका एक चरण वन गया,चारों 
* चरणोंकि अन्त या उपांतमें प्रास अवश्य रहे | उदाहरण:-- 
जहां “यो” & छगातार हैं चार आते 
उसे छन्द्‌ जानो मुन्नइ-प्रयाते । 
करो छनन्‍्द निर्माण घाते' कमाते 
बनाने लगोंगे बनाते बनाते । 
मौलाना “हाली” मरहमका मसुसहुस इसी ध्वनिमें है 
अर्थात्‌ ध्वनि यही है, छन्द कहीं भुज्ंगप्रयात है कहीं नहीं है। 
आपको आख्चये होगा कि यह क्या वात है ज़ब एक ही वहर 
( छन्‍्द ) में सारा मुसद्स है तो कहीं भुजड़प्रयात होना, 
कहीं न होना, क्या अथे रखता है ? मित्रों] चात यह है कि 
चह उदूं की बहरे “तक़ारुब? के क़ायदेम लिखा है, बहर में 


या कप भी का पा का फभ पन पन न न पट 


& “यगया” शब्दका गण तीनो लघ होनेसे नगण है ओर भ्रजडग्रयात 
का रूप ४]55 ।55, ।55 ।55 ” है इन पर नजर डालिये, तोन 
लघ्‌ कहीं भी एकत्र नहीं हुए हैं इस लिग्रे यगण शब्द इस छन्दमें नहीं 
आसकता इसीका संकेत “यो” लिखा गया है इसी तरहः-- 

 भ्ुजड्प्रयात शब्दमें अन्तिम तीन अन्तर जगण रूप हैं, जुरूरत है यगण 
की इसलिये 'प्रयात' के 'त' को गुरु कर लिया है क्योंकि यहाँ हम डचल 
बन्धनमें जकड़े हुएहे न शब्द बदल सफतें हैं न छन्द । यद्यपि प्राचीन कवियोंने 
कहीं कहीं लघको गुरु. गुरुको लघ्‌ बना लेना शुद्ध माना है तथापि हम अपने 
पाठकोंसे आग्रह पूर्वक कहते हैं यथा सम्भव इस छूटका पीछा न करें क्‍योंकि 
वास्‍्तवमं यह एक प्रकारकी कमजोरीका चिद्च है । 
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(६ ५८ ) 


दुरुस्त है, छन्‍्द्‌ का नियम कुछ ओर है. जिसे हम आगे 
चलकर म्लुकाविके वाले प्रकरण में पूरो' व्याख्या के साथ 
समकाएंगे, यहां केवल इतना वतादेते हैं कि भुजड़प्रयात के 
क़ायदे से लिखाहुआ छन्द वहरे तक़ारुष में अवश्यमेव शुद्ध 
होगा लेकिन तक़ारुव के क़ायदेसे लिखाहुआ कहीं शुद्ध और 
कहीं अशुद्ध । 

हमारे एक ( स्कावासी ) मित्रने धोका खाकर 
“तक़ारुष” के क़ायदेसे लिखेहुए छन्दोंका हेडिडू “भुजड्डप्रयात” 
दे दिया जो सब ग़छूत थे समभ्षानेपर उन्होंने मान लियाथा। 


१०८. बचिरा स,भ, र, य दै०२ 
बधिरा केवल साभराय जानो 

१००९... माया, गौरी त, ज, ज, य,.. ८७७ 
माया रचना तज जाय जमाके 

१२१० परिलेख जे, ज, ज,य, ८७८ 
लिखाकर जाजजया परिलेखे 


जिन वृत्तोमें केवल एक पहले अक्षर का ही अन्तर हो, 
बाक़ी रूघु गुरु का क्रम समान ही तो उनके मिश्रण से १४ 
उपजाति बन जाती हैं, जैसे कि इन्द्रवत्ना और उपेन्द्रवज्ञाकी, 
देखो पृ००णहसीप्रकार माया(नं०१०९)ओऔर परिलेण (नं० ११०) 
की | धुष्टपद्‌ भ,भ ,ज, य और द्व्‌ तपद न,भ, ज, यकी १४,१४ 


“४” -+> >शीका चही है जो ७ १२४ है 
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( ५९ ) 


एक अक्षर के परिवर्चन को ही नहीं प्राचीन - कवियोंने 
अक्षरकी कमी वेशी को भी उपेक्षित करके मिश्रण कर दिया है 
जैसे वंशस्थ के अक्षर वारह हैं और उपेन्द्रवज्ञा के ग्यारह, इनका 
प्रिश्रण देखनेमें आता हैं यथा :--- 
नमोस्तु वाचस्पतये सचक्रिणि, १२ वंशस्थ 
खयभ वे चापि हुताशनाय, ११५ उपेन्धवजा 
अनेन चोक्त' यदिदं ममाश्रतोी, ९१५२ वंशस्थ 
वनौकरसां ततन्च तथास्तु नान्‍्यथा, १२ वंशस्थ 
( बात्मी० रामायण---झुल्दर काएड ) 
इसके उपरान्त इन्द्र॒बंशा,उपेन्द्रवजा, और वंशस्थ इन तीनों 
का मिश्रण भी मिलता है --यथा 
ठावत््रविष्ठा सल्वसुरोद्रान्तरं १५५. इच्द्रचंशा 
पर न गीणा: शिशव: सवत्सा: ११ उपेद्ध्रबजा 
प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशन १२ वंशस्थ 
हतसखकान्त स्मरणेन रक्षसा श्र ग 
( भागचत स्कनन्‍्ध १० पूर्चाद्ध अध्याय १२ श्छोक २६ ) | 
इन्द्रवजा, इन्द्रवंशा, उर्पेद्रवजा और बंशस्थ, इन चआरोंका भी: 
मिश्रण अशुद्ध नहीं है 


विद्या प्रबोधोदय जन्म भूमि--..._ ११ इच्द्रवजा 
वाराणसी तह्मपुरी दुरत्यया १२ इन्द्र॒वंशा 


अत: कुलोच्छेद्‌ विश्रि विधित्सु ११५ उपेन्द्रवच्चा 
निवस्तुमत्रेच्छत्ति नित्यमेव स: १२ वचंशस्य 
( प्रबोध चन्द्रोद्य नाटक अड्डः २ श्छोक १२ ) 
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( ६० ) 


वत्तरलाकरकी नारायणभ्द्टी टीका इस मतके , विरुद्ध है । 
हमारा मन्तव्य यह है कि इस विषयमें संस्क्तवालोंकी ख (त्रताका 
अवल्म्बन हमें हिन्दीमें वहीं करना चाहिये, चारों चरण एक ही 
चुत्तमें लिखे जाए' यही उचित है। 


१११ कुसुमविचित्रा . ६७६ 
देखी मात्रिक छन्दोंमें चौपाई 
११२५ स्रग्विणी र, र, र, र, ५. १३७१ 
स्रग्विणी छन्दमें चार रा धारिये 
११४३ इन्द्रवंशा त, त, ज, र, 458८१ 


ही इन्द्रवंशा, रख ध्यान वात पे 
ताताज रा में, यति पाँच सात पे 


7१४ वंशस्थ ज, त. जु, र । :३८२ 
खुबत वंशस्थ ज ता ज रा घरों 
११५ तो स, स, स, स, छ५६ 
घर चारहु सागण तोटकमें 
११६ सारख्ग त, त, त, त, २३४७१ 
सारडू ही छनन्‍्द्‌ ता ता त ता धार हि 
२१७ मोतीदाम ज, ज, ज, ज, २६२६ 


घरो तुम चार “ज' मौक्तिक दाम 
2१८ मोदकऋ मे, से, भ, भ, ३०११ 


देखो मात्रिक छन्दोंमें चौथाई 
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( ६१ ) 
( अतिज्ञगती- १३ बर्ण का एक चरण, ८१६३ भेद ) 


११६ 'कलहंस सत, ज, स, सं, ग, ह १७७२ 
कलहंस मांदहि स स सा सत ग आवबे 

१२० करपलवोद्ता य, य, स, ज, ग, २७६२ 
य या सा ज गा हो कर पहल्वोद्गरता ' | 

१२१ मंजुभाषिणी स, ज, स, ज, गे... २७९६ 


स ज सा ज गे, चनत मंज्ञुसाषिणी 
( शक्करी--१४ वर्ण का एक चरण, १६३८७ भेद ) 


हमर 
१२२९ बसन्‍्ततिछका त, भ, जे, जं, ग, ग, २९०३३ 
होगा वसनन्‍ततिरकका त भ जा जगा गे 
१२३ प्रहरणकलिका ने, न, भ, ने, छ, ग, <१२८ / 
देखी मात्रिक उन्दोंमें चोपाई 


( अति शक्केरी-१० वर्ण प्रति चरण, ३२७६८ भेद ) 
१२९७ वाणीमूषा ( ८, $ पर यति ) म, मं, त, न, म,. ३८४२ 


चाणोभूपा अऐटे सप्ते ममतनमा से हो 
१२० मालिनी ( ८, ७ पर यति ) न, न, म, य, य, है 
ननमयय रखिये, मालिनी शुद्ध होगी 
( अछि--१६ वर्ण श्रति चरण, ६५५३६ भेद ) 
१२६ नाराख ज, र, ज, र, ज, ग, २१८४६ 


छगो लगी लगो लगो नराच मांहि धारिये 
( अत्यप्टि--१७ चण-१३१०७२ भेद्‌ ) 
१२०७ मन्दाक्रान्ता मे, भ, न, त, त, ग॑, ग॑, १८०२९, 
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( ६४ ) 
बीचमें या अन्तमें आता हो तब आरंभ : कीजिये क्यकि चारों 
चरणोंमें उसी अक्षरका प्रयोग होगा . जो पहले चरणमें दूसरा 


आ पड़ेगा। जैसे 
| जसे | 
अड्जभाद्वत ब्षितिजमडा 5 नभिज्ञ शशि शड्भा करा 55 स्य खुशमं,- 
वड्डारिचापमजुलडू। ५५ शरक्षतज पड़ा 5 वरुघित शरम्‌। * 
त्वड्डगमदं विहित रह्ढा 5 बन॑ दसुज़ कड्डालनोद्न मना--- 


तड्भाय व॒त्स भज तड़्ाल मेघरुग हड्डार हारि वषुषम्र्‌ | 
। [० 


( विक्ृति---२३ चर्ण, ८३८८६०८ भेद ) 
१३८ मत्तगयन्द्‌ ( सववेया ) ७9भ+रग. १७६३४०५६ 
द्वादृश रुद्र करे यति ५्या' ऋषि, दो गुरुले रच मत्तगयन्दा 
१३६ सुमुखी ( सवैया ) ७ जगण + छय.. ३५६५१ १८ 
'ज' सात लगो पदमें ज़िहिके तिहिको सुमुखी अस नाम कहो 
१७० चकोर ( सवेया ). ७ भगण + गलू ५६६१८६३ 

भासत ग्वाल चकोर॒वने तज छन्‍्द्‌ रंचो हितकारक छन्‍्द्‌ 

( संस्कृति--२४ वर्ण १६७७७२१४ भेद ) 

१४१ महासुजड़... मुजडूम्यातका दूना २३६६७४६ 


देखो पृ० ५७ 
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( ६५ ) 


१४२ गड्ोदक स्नग्विणी का दुना ४७६३४६ ९ 
देखी छन्द्‌ नं० ११२ पु० ६० 
१७४ अरखात 3भ+र ४९६१८६ ३ 


रा गणसे पहले तुम है कवि भागण खात घरो अरखातमें 
१४४ दुमिला ( सवेया). तोटकका दुचन्द॒ ७१६०२३६ 
देखो छत्द्‌ नम्ब॒र ११५ पू०.६० 


१४५ मुक्तहरा ( सवेया ) ८ ज्ञगण - ११६८३७२६ 
जज! आठ विचार घरो पदमें यह मुक्तदरा शुभ उन्द्‌ खुज्ञान 
१४६... किरीट ( स्ेया ) ८ भगण १७३८०४७१ 


धा/अठका यदि हो पद तो सुकिरीटहि छन्द्‌ कहें कवि ता कह 
( अतिकृति-२० वर्ण, ३३५०४४३२ ) 
१४७ रखिक रखारका नन+सस+सतन+सग . ८२८३६०७ 
नन पर सस घर सातन लाकर खग पादेरच रखिक रखाला 
१४३८ अरविन्द मुझो < स+ल २३९६७७४०२ 
१२, १३ यत्ति 
अरविन्द मुखो बसु सा रखिये, फिर ला रखिये रवि यक्ष विराम 
( उत्कृति--२६ चण , ६७१०८८६४ भेद ) 


५9४०. ऊुम्मक श्न+६र+गल शेट३४७९६८ | 

चरण चरण कुम्मके दो नगा छः ण्गा अंतप्तें राखिये गाल निःशंक 

१००. वशब्बद्‌ <८स+ए्ल ५७५२१८८४ 
१२, १७ यति 


रखिये यति सूरज रत पदे, रचिये वसु सा छूलपाद वशम्बद । 
5 
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पाठ 9 
मात्रिक उन्द 
एक मांत्रासे ६ मात्रा तकके हन्दोंमें विषयका समावेश 
भछी भांति नहीं होसकता इसलिये ७ मात्रासे आरस्म करते हैं 
कितनी मात्राओंके कितने रूप होते हैं ? यह प्रस्तारमें पु० २७ पर 
सममा चुके हैं 
( छोकिक--..9 मात्राओंके छन्‍्द्‌ ) 
१ खुगति मुनिकल सुगति | हो मधुर अति 
( बासव < मात्रा ) 


२ छवि चसु छवि खुधारि | अन्तिम मुरारि 
( आछु--& मात्रा ) 


३ गड्डू रच गंग भाई | नव करू छगाई 
( दैशिक--१० मात्रा ) 

3 दीप दीप दश करू घार। गुण बसू पर तार (ताल) 
( रोद्र १९ मात्रा ) 

७ अद्दीर हर कल बनत अहीर | अन्त जगण कवि दीर 
( आदित्य १२ मात्रा ) 

६ तोमर रवि मत्त अन्तिम नन्‍्द्‌ | यूं चतत तोमर छन्द 


७ खद॒गति रचि कला घरों सुधार | शर मुनी यती विचार 
-( भागवत १३ मात्रा ) 


€ नल्बक 
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( ६७ ) 
-८ उल्लाला यु 
उल्लाला मलम्रास कल | वखु शर पर यति घर विमल 
( मानव--१५४ मात्रा ) 
६ कज्ञरल 
कज्ञलमें कल रल डारि | अन्त शब्द धरिये मुरारि 
2० सखी 
रचसखी भुवन कल देके | वखु राग यतो कर्णान्ते 
११ विज्ञात 
सुविज्ञातछन्द यों कीज। यति पाँच पांच चतु दोजे 
१२ मनीरम 
मनोरम रचिये सदाई | यति पाँच चतु शर लगाई ५ 
१३ हालक ; 
कलरल हालकमें घर | नव पाँच यति ध्वज अन्तहों 
२७४ सुलक्षण.. विद्या मत्त, मुनि मुनि गत । 
यति पर नन्द्‌, सुझूछन छन्द्‌ ॥ 
2७० मनमोहन रच छन्द्‌ मत मोहन भलय 
चतुर्दश कर अन्तिम वलय (॥) 
( तैथिक १५ मात्रा ) 
३६ चौंवोला चोवोंछा तिथि कछूसे करो 
वसु मुनि यति ध्वज अन्तिम धरो 
२७ चोपई तिथि कल अंत चौपई ग्वाल 
शशि,शर,नवच, रूख ऊपर ताल 
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हक. 


( दै८ ): 


१८ गोपाछ तिथि कल दिशा वाण, विश्राम 
हो गोपाल छनन्‍्द्‌, का नाम 
( संस्कारी--१६ मात्रा ) 
१६ पद्धरि. पद्धरि कल षोड़स देहु डार 
लघु गुरू लघृ(।5)) तुक अन्त धार 
२० चोपाई:----- 
गोखामी तुलसीदासकी रामायण ( हिन्दुओंके ) घर घरमें 
बड़े आद्रले पढ़ी ज्ञातीहे उसमें'दोहा” “बौपाई”का आधिका 
होनेसे यह दोनों छनन्‍्द्‌ सबके लिये सरठझसे होंगये हैं. परन्तु 
इनके नियमोंकों थोड़ेही आदमी जानते हैं हमने अभी एक 
नाटक छपा हुआ देखा है जिसमें कविने दोहे भी लिखे हैं 
जिनमें शायद्‌ हो कोई शुद्ध होगा । समयानुसार इन दोनों 
खुगम छन्‍्दोंकों हम विस्तृत रूपले लिखना उचित समभतेहें:-- 
चोपाई बड़ा विशाल छन्दृहे | वीसियों छन्‍्द्‌ इसकी ध्वनि 
ध्रारण किये हुएहें फिर मजा यह कि मसात्रिक और वर्णिक दोनों 
में इसका राज्य हैं | यद्यपि अपने अपने लक्षणोंत्रे नाम सबके 
अलग अछग दे तथापि ध्वनि इसोको प्रतीत होतीहै | 
यह समकलात्मक १६ माचाका छन्द्‌ है। “रूप चोपाई” 
और “पादाकुछ” भो इसीका नाम है।मात्रिक छन्दोंकी ध्वनि 
वक्ता ओर श्रोता आमने सामने बेंठकर जदद सिद्ध कर सकते 
हैं, काग़ज़ों धाड़े दोड़ानेमें असाध्य ता नहीं दुःसाध्य अवश्य है 
इसके कुछ नियम याद कर छाजिये। 
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(. ६६: ). 
१--चौपाईके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राएं होती हैं 
२-प्रादान्त अकेला रूघु नहीं आ सकता, एकसे अधिक हों तो. 
हानि नहीं । 
३--इसमें केवल छद्विकख ओर जिकल (ढगण, णगण ) ही का 
प्रयोग होता है । 
-४--डंगणके पाँच रुपोंकों आप जान ही चुके हैं ( देखों पृ० १० ) 
इनमें पयोथ् या मुरारि ( जगण | 5 | रुप जो ) तीसरा. रूप 
है, इले छोड़ कर शेष चारों और णगणके' दोनों रूप, इन 
छओरोंको त्रिकलके वाद न आने दो । हां दो त्रिकलके पश्चात्‌ 
लानेमें हानि नहीं | दूसरे शब्दोंमें इस नियमका यह. अभि- 
प्राय है कि विषमके बाद सम पड़नेसे छय विगड़ जाती है 
परन्तु दो विषम मिलनेसे समता आ जाती है ३+३८६ 
तो दोष दूर होजाता है ' 
क--विपम"”अयुग्म,ताक़, जो दोपर पूरा न वट्सके--त्रिकल 
ख--समन्युग्म, जुपत, जो दो पर पूरा बट सके--द्विकल 
शंका-- नियमकी आज्ञा है कि विषमके वाद सम न आना 
, चाहिये। चार मात्रा वाढछा शब्द दो छदिकलका मजमआ है 
जो निम्न चौपाइयोंमें तिकलके : पश्चात्‌ आया है:-- 
हृदय “विचारि” शंभु प्रभुताई 
पितहि “प्रमोद” चरित खुन जासू , 
भरत “विलोक” छोक व्िकलाई 


इनकी ध्वनि क्यों नहीं बिगड़ी? विचारि, प्रमोद, विछोक, ने 
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( ७० ) 

त्रिकलके बाद्‌ स्थान पाकर चौथे नियमका खण्डन कर दिया ? 

स०--नियमका खण्डन नहीं, मण्डन हुआ है, ध्यानसे देखिये । 
डगणके चार रूप ( कर्ण 5 ५, करतल ॥ 5, वखुचरण 5 ॥, 
विप्र ॥॥ ) वर्जित हैं। मुरारि वजित नहीं है विचारि आदि 
तीनों मुरारि हैं 

शं०--मुराश्मिं क्या सुर्खाबका पर लगा है कि त्रिकल न होकर 
भी आ सका ? 

स०--इसमें विशेषतः यह है कि अन्य चारोंकी तरह यह दी 
ह्विकल वाला नहीं है 

शं०--यह भी अन्य चारोंकी तरह चार मात्रा वाला है तो दों' 
द्विकल बाला क्यों नहीं है ? 

स०--अन्य चारों ऐसे हैं कि यदि उनके दो टुकड़े किये जाएं तो 
वरावरके दो टुकड़े होखकते हैं क्योंकि वो चारों २+२:८४ 
हैं परन्तु विकोक आदिके दो टुकड़े बराबर नहीं हो सकते 
क्योंकि यह १+२+१८७ हैं। इससे सिद्ध हुआ कि यह रूप 
दोद्विककका मजमूआ ( योग ) नहीं है इसी हेतुसे त्रिकलके 
बाद आनेका अधिकारी है | 

"५--जो लोग संगीत विद्यासे परिचित हैं--उनमें भी विशेष ताला- 
ध्यायसे--उनके लिये यह पांचवां नियम पूरा पथ दर्शक होः 
सकेगा । जिस तरह “तिताले” की १६ मात्रा होती हैं इसी 
तरह इसकी सी हैं | तितालेमें १, ५, ६, १३ वीं मात्रा पर 
ताल है चीपाईमें भी १, ५, ६, १३ वीं पर ताल है । तालका 
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(७९१ ) 


. अर्थ है--हाथ पर हाथ मारनेका कार, एक चुटकीले 
दूसरी चुटकी तकका समय, ज़बे 87०७ इत्यादि 
६--.द्विकक और तिकलके अनुसार चोपाईको निम्न लिखित 
रूपोंमें लिख सकते हैं | 
२+२+ २+२+२५+२+२+२ 
क--इहि विधि वी ते वा सर चा री 
शभ्क ग+क हैक गमेक २+ २क+क २ 
ख--सुर सरि मिले सुपा वन जे. से 
३ + हक र२+२+र२+२+कर 
ग--शंभु सहज सम रथ भग वा ना 
२क+कर२करकरक इक देकर 
घ-- जो घर वर कुछ होय अनू पा 
३कइक २+ ३+ ३+ २ 
छ--करहु जाय तप शैल कुमा री 


इक 8इ+क इक ३ +२+२ 
च-हृद्य विचा रिशं भुप्रमु ता ई 
हमारो निरंकुशुता 
मात्रिक चौपाईमें कहीं कहीं रूघु गुरुका स्थान नियत करके 
जो पिड्ूछ कारोंने अनेक नाम बना टिये हैं उनमें व्यर्थ बाधा 
( तूल फुजूल ) के अतिरिक्त और कुछ तत्व नहीं हैं। सामान्य 
ज्ञान हो जानेके लिये जहां तक हमको याद हैं उनके नाम, रूप 
इसी प्रकरणमें छिल देतेहें | एक नज़र डाल लीजिये | 
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( ७२ ) 


श--मात्रा समक--१६ मात्रा, अन्त गुरु । फ़रमाइये चौपाईसे इस 
में कया विशेषता है ? हां रणपिड्रलकारने एक शत्ते' लगायी है 
कि सम मात्रा उसके पीछेकी मात्रासे न सिले, बस | ध्वनिमें 
कोई अन्तर नहीं इसके चार भेद हैं | 

क--मत्त समक-उपरोक्त कुल नियम व दस्तूर। ध्वीं मात्रा 

लघुरहे । सनहु नाथ कहि झुद्ति विदेह | 
ख--विए्लो क - पाँचवीं और आठवीं मात्रा लघु । 
परचश सबछिन छखी जब सीता । 
ग--चित्रा-५, ८, ६ वीं सात्रा रूघु । 
जनक वचन सुन सव नर नारी 
घ--वानवासिका--.६, १२वीं मात्रा लूघु । 
वोंडत वचन भरत जनु फूला । 

६ वीं लघु >मत्त सममक | ५, ८ रघु विश्छोक। दोनोंका 
मजमूआ चित्रा | ६, १९ रूघु वानवाखिका। ६, ७ को रूघु 
रखकर हम कुछ नाम रखले, २, ३ का रूघु कह कर आप कुछ 
नाम रख लीजिये । परन्तु छाम ? कुछ नहीं 
२--अभरिल्ल-१६ मात्रा, अन्तमें दो रूघु या दो गरुरु। जगण रूप 

शब्द न आने पाय | 

चहुं दिश चितें पछ मालीगन | 
गिरज़ा पूजन जननि पठाई | 
इ३-डिल्ला-१६ मात्रा, अन्त भगण 5 |॥ 


सब सिय राम प्रेमकी मृरति 
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( ७३ ) 
४--उपचित्रा-आठ मात्राके बाद एक गुरु । अन्त शुरू 
रूप राशि पति धरम पुनीता 
०--पजुरूटिका--सर्वोश उपचित्राके समान | अत्तर केचल यही है. 
कि इसमें ज़गणका नियेध है उसमें नहीं । 
| 'रूप राशि पति प्रेम पुनीता 
वणिक चोपाई 
६---१-चरपक माका-5॥ +555 +॥ 5+ 5 
भा मं स गा है चम्पकमारा 
चंपामाला, रुकावतो, रुफ्माचतो रुपचती, सौमाग्यवती, 
पंचकमाला भी इसीके नाम हैं 
७--२-दोधक--8॥ + ॥॥ + ॥॥| + 55 
तोनहु भा पर दो गुरू होई 
दोधक छन्‍्द्‌ भयो शु सोई 
८--३-€वागता---55, ॥॥, $॥, 55 र, न, स, ग, रा 
खागता हि रच रा न भ गा गे शुद्ध रूप अति सुन्द्र छागे 
छन्‍्द्‌ शुद्ध तब हो कवि तेरा । ज्ञान होय झुण दोपन केरा | 
६--४--मोदक ैै--६ | | + 5]॥+ 5 | | + 5 । | भ,भ,भ, भ 
भागन चार विचार घरों तुम 
याविधिि मोदक पाद्‌ करो तुम 


4 एक पिज्जलकार इसका रूप--५ भगण+स+स+ल लिखते हैं 
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+*०' 


( ७४ ) 


१०--५--नव मालिनी ह.-.] | | # । 5।+ 5 | । +। 5 5 
न, ज, भ, य ८, ४ पर यति 
न, ज, भ, य, आठ चार+विसरामा 
तब “नव मालिनी” हि+धघर नामा 
११--६--प्रहरणकलिका3-..] | ॥॥ । । # 5 +। ।  कलूग 
न, न, स, न, लछ, ग॒, 8,७, पर यति 
न, न, भ, न, रू, ग, से+प्रहरण कलिका 
हरि सुमिरत नासत अघ कलिका 
१२--७ अनुक्ूछा (---5] | + 5 5।+]]] + 55 
भ, त, न, ग॑, ग॒, 
भातनगा गे रच अनुकूछा 
होत सदा या बिन पद्‌ लूला 
१३--८--विद्यु न्‍्माठा--5 5 5+5 5 5 + 5 5 म, म, ग, ग, 
दो मागाना दो गो छीजे | विद्यू न्‍्माला को यों कीजे 
आठों गोसे विद्य न्‍्माला । होगा जेसे सांचे ढाला 
१४--६--तामरस--] ] | + । 5 ।+ | 5 | +। 5 5न, ज, ज, य 
नगन जगान जगान यगा से 
प्रतिषद्‌ तामरसाकृति भासे 


- नव मालिका, नव मालती भी इसीके नाम हैं 
5 प्राकृत पिज्न लसूत्र, मंदार मरन्द चमए्‌, वाग्वल्भमें यति नहीं कही 
पिं० छन्दृः सूत्र--हलायुधीटीकारमें:+७ पर यति और प्रद्दरण कलिता नामई 
0 स्ान्द्रपा भी इसीका नाम दे । यदि ४५, ६ वर्ण पर यति करलें तो. 
मोक्तिक्रमाला भी यही दो जाता है । 
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( ७५ ) 
१५--१०--हुसुम विचित्रा--] | । # । 5 5+।॥+ । 5 5, 
न, य, न, य' 

नगन -यगाना नगन यगाना 

कुसुम विचित्रा सुगम बनाना 
१६--११--मालती--.] । । + | 5 ।+॥ 5 । + 5 ]5, न,ज,ज, र,. 

नजज़र से रच छन्द मालती 

मधुर ध्वनी गतिहे निकालती 





( महा संस्कारी १७ मात्रों ) 
२१ राम नव वसु यतीसे, राम बनाओ 
जगण शब्द कभी अन्त न छाओ 
( पौराणिक १८ मात्रा ) 
२२ राजीवरगण राजीवगण रच नव नव कल किये 
सदेव रख ध्यान शुभ गतिके लिये 
२३ शक्ति अटारह कछाले सुशक्ती करो 
लघू चन्द्र, रस, हर,कला कल घरों 
( महा पौराणिक १६ मात्रा ) 
२४ पीयूषवर्ष पीयूषव् रच, द्स नव यति किये 
हे यह छन्‍्द्‌ होत है, उन्नीस कल दिये 
२० सुमेरु रवी अरु चार पे यति, डारि दीजे 
सुमेरु छन्‍्द को इसी भांति कीजे 
२६ नरहरि मनु बाण चाप दे अन्त, नरहरी 
गतिका प्रवाह हो जैसे सुस्खरी 
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ह। 


( ७४ ) 
१०--५--नव मालिनी ह-]] ।+] 5।+ 8 ]।+] 5 5 


न, ज, भ, य ८, ७ पर यति 
न, ज, भ, य, आठ चार+विसरामा 
तब “नव मालिनी” हि+घर नामा 
११--६--प्रहरणकलिका38--] | + ।।+ 5।।+। | कलछग' 


न, न, भ, न, ल, ग, ७,9, पर यति 
न, न, भ, न, छ, ग, से+प्रहरण कलिका 
हरि सुमिरत नाखत अध कलिका 
१२--७ अनुकूलछा (---.5 |] | + 5 5 |+ ।।॥ + 55 
भ, त, न, ग, ग, 
भातनगा गे रच अनुकूछा 
होत सदा या विन पद्‌ लूछा 
१३--८-विद्यु न्‍्माठा--5 5 5+5$ 5 5 + 5 ५ म, म, ग, ग॒, 
दो मागाना दो गो छीजे | विद्य न्माला को यों कीजे 
आठों गोले विद्यु न्माछा । होगा जेसे सांचे ढाला 
१४--६--तामरस--] | | + । 5 | +।5]+।| 5 5न, ज, ज, य 
नगन जगान जगान यगा से 
प्रतिपद्‌ तामरसाकृति भासे 


<. नव मालिका, नव मालती भी इसीके नाम हें 
3 प्राकृत पिज्ञ लसूत्र, मंदार मरन्द चम्पू , बाग्वलभमें यति नहीं कही 
पिं० छन्‍्दः सूच--हलायुधीटीकामें:+७ पर यति ओर प्रहरण कलिता नामदे 
८ सान्द्रपदा भी इसीका नाम |ै । यदि ४, ६ वर्ण पर यति करलें तो- 
मोक्तिकमाला भी यदी हो जाता है । 
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( ७५ ) 
१५--१०--कुसुम विचित्रा--]| ।+ 5 ६5+।4+। 55, 
न, य, न, या 

नगन यगाना नगन यगाना 

कुसुम विचित्रा सुगम बनाना 
१६--११--मालती--]। । + । 5 +] ५+ 5 | 5, न,ज,ज, र,, 

' नज़जर से रच छनन्‍्द मालती 
मधुर ध्वनी गतिदे निकालती 





( महा संस्कारी १७ मात्रा ) 
२१ राम नव बस यतीसे, राम बनाओ 
जगण शब्द कभी अन्त न छाओ 
( पौराणिक १८ मात्रा ) 
२२ राजीवगण राज़ीवगण रच नव नव कल किये 
सदैव रख ध्यान शुभ गतिके लिये 
२३ शक्ति अठारह कछासे सुशक्ती करो 
लघू चन्द्र, रस, हर,कला कल घरों 
( महा पौराणिक १६ मात्रा ) 
२७ पीयूषवर्ष पीयूषवर्ष रच, दस नव यति किये 
है यह छन्‍्द्‌ होत है, उन्नीस कल दिये 
२५ सुमेरझ..._ रवी अरु बार पे यति, डारि दीजे 
सुमेर छन्द्‌ को इसी भांति कीज़े 
२६ नरहरिः मजु बाण चाप दे अन्ते, नरहरी 
गतिका प्रवाह हो जैले सुरखरी 
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( ७६ ) 


२७ दिण्डी अंक दश पे यति, करहि रचो दिण्डों 
नियम यदि पालहि, वनत शुद्ध पिण्डी 
( महादेशिक २० मात्रा ) 
२८ योग रवि वसु यति कर छीजे, योग बनाई 
यह ग़ुणि जन कवियोंने, रीति बताई 
२६ हंसगति हंस गती हों सहज, रूद्र निधि घरिये 
साधु साधु हों शब्द, सरती न भरिये 
( चेलीक--२१ मात्रा ) 
३० छवज्ञम गादि छुवड्ुम, बसु मछूमास यति धरिये 
न्यूनाध्रिक कल अरु यति भंग नहिं करिये 
३१ चान्द्रायण चान्द्रायण विश्वाम, हर दिशा कीजिये 
नियमकाछन्द मांहि, नित ध्यान दीजिये 
३२ सन्त यती, गंगा अर, रस रख थरि, सन्त रचो 
छन्‍्द्‌, उत्तम हो, दूषणसे सदा बचो 
( महा रोह््र-२२ मात्रा ) 
३३ रास चसु वसु धरिये, पुनि रस करिये, रास रचो 
ग़ल्त ग़लत है, चाहे जगमें, धूम मचों 
३४ राधिका धरि तेरह कछ पर अंक, राश्रिका रचिये 
वस जब ठक पार वसाय, दोपसे वचिये 
३५ विदारों बसु राग बस, डार यतो, छन्द विद्दारो 
गति याद करो, कविता हो, शुद्ध तिददारी 
३६ कुण्डड. कुंडडको दादश दश, मत्तसें बनाओो 
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( ७७ ) 
निर्भय ठन्द्‌ रचों अरु, आनन्द मनाओ 
( रौद्राक--२३ मात्रा ) 
३७ उपमान_ उपमान तेरह दस यति, डार ताहि कीजे 
पूरी तेइस कला हैं, खूब जांच लीजे 
३८ हीर राग राग, रुद्र यतो, अन्त लगी हीरमें 
शुद्ध गती, ज्योति करत, हीरके शरीरमें 
६ अवतारी---२४ सात्रा ) 
३६ रोला.. रोछा शिव मलमास, थती घरि कोजे भाई 
कवियोंने यह रोति, सुगम इसकी वतलाई 
४० रुपमाछा रुपमाछा छन्दर्में यति मनु दिशा तुक नन्द्‌ 
नियमके अनुसार लिखिये हो मनोहर छन्द्‌ 
४१ शोभन यती मनु दश छन्द्‌ शोभन, घरों अन्त मुरारि 
इसी विधिसे घरत चुधजन, चारु चरन सुधारि 
४५ लीला... छीछा यती तैवार मुनि, पुनि गुण अन्त, “स”्हो 
इसका नियम, वस है यही या विधि छन्द, कहो 
४३ दोहा यह छन्‍्द्‌ इतता ग़रीव और खीघा खादा है कि 
अनपढ़ पुरुषोंके क़ाबूमें सी आजाता है, इसकी ध्वनि भी: 
जगहिख्यात है। ' 
दोहा अद्ध सम सात्रिक छन्द्‌ है इसका पहला और तीसरा 
चरण १३ मात्राका, दूसरा और चौथा ११ मात्राका होता 
है । इन्हीं दोनों में प्रास! रहता है इस प्रासका नाम 
“समान्त्य” है (( देखो “प्रासपुञ्र” पृ० २) 
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( ७८ ) 

दोहा प्राय: दो पंक्तियोंमें लिखा जाता है इससे यह न 
समम्ूना चाहिये कि इसके दो चरण हैं, नहीं चरण चार हैं | 
१--राम करोके वेठके ८ मात्रा १३ 
२-सबका मुजरा लेत न ? शहर 
३-जेंसी जाकी चाकरी > ” १३ 
४--तैसा ताकों देव. ल्‍+ ” ११ 

ध्यान रहे कि १३, ११ सात्राकी गिनती पूरी कर देनेसे 
काम नहीं चलता, ध्वनि ( ऊय ) सिद्ध होनी चाहिये जंसे 

गगनमें एक पक्षों, १३ बिहड्ड उड़ नहि' सकत ११ 
पहले चरणमें १३ ओर दूसरेमें ११ मात्रा होने पर भी दोहा 
'नहीं हुआ, हां यदि यूं कहें। 

एक पक्ष सों गगनमें, उड़ नहि' सकत चिहड्ड 
तो दुरुत्तहे | ध्वनि ठीक रहनेफे लिये कुछ नियम लिफतेहें:- 
क--सम चरणके अन्‍्तमें गुर छघु ६5। होना चाहिये । यहीं 
ठुक हो । 

उड़ नहिं' सकत “चिहड्डू” 

छल--विपम्र चरणके अन्तमें रूघु गुर । 5 दो, या “नगण”? 

दोनों उदाहरण निम्न लिखित दोहेमें मौजूद है 

सन्त सरल चित जग “त, हित” जानि स्वभाच सनेह्ु 
बाल विनय सुनि करि “छपा” रामचरण रति देदु । 

ग--चरणकी आदिमें मगण था जाय तो उसके बाद “८ । 5 ”? 

न छाना चाहिये 
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( ७६ ) 
च--किसी चरणकी आदिमें जगण | 5।, स्गण 5। 5, 
तगण 5 ५ , यगण | 55 , न आने पाय | हां दो शब्दों 
के संयोगसे वजित गण उत्पन्न होजाय तो हानि नहीं। 


उदाहरण 
निर्दोष सदोष 
ब्यढ़ी अटारिन देखहीं...._ ( ज्ञ ) किताब लेकर हाथमें० 
राम प्रेम भाजन भरत० (२ ) राधिका मिलो बाटमें० 
सीता अनुज समेत प्रभु० ( त ) संसारमें सार कछु० 
उमा एक निज प्रभुहि वश०( य ) यशोंदा सुबन रृष्णुज्ञी ० 
दोहा जितना आखानहै उतनाही कठिनभी है यदि मात्राओं 
की गिनतीमें फंसनेसे भाषा गुट्रुल होगयी, बोलचालूके चिरुद्ध 
दूरान्यय होगया तो कहा जायगा कि छत्दुकी सरलता सुग- 
मतासे कुछ लाभ न उठाया । इस खय॑-सिद्ध ध्वनिका आनंद 
जब है कि भाषा मधुर और सरल रहकर उन्द शुद्ध हो । 
यद्यपि यह व्याख्यान पिडुलशाखसे पृथक है परन्तु हमारा 
उद्देश विद्यार्थियोंकों निया ०१ ०७७७" ( सांचोंका 
रक्षक ) चनाना नहीं वढिक कवि बनाना है,- केवल सांचे 
हाथोंमें होनेसे क्या बनेगा ? सांचोंमें ढालमेकी धातु भी 
उत्तम होगी तो कीमती खिलोना निकलेगा | अस्तु | 
नियम, ध्वनि, अस्यास, अटकर इत्यादिके आधार पर 
छन्द शुद्ध लिख लेवा ही काफ़ो नहीं है क्योंकि शुद्धोंमें भी 
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नस 


( ८० ) 
उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ श्रेणीके पद्य बन जाते हैं देखिये--यह 
एक दोहा है 
निन्‍्दक हैं जो दुछ जन, 
कर उन पर अहसान | 
टुकड़ा आगे डालदे, 
फिर नहि' भोके श्वान ॥ 
इसके पहले चरणको भिन्न भिन्न ऋमसे लिखते हें:----- 
१--जो हैं निन्द्‌क दुष्टज्ञन 
२--ज्ञी निन्दक हैं दुष्जन 
३--हैं जो निन्द्‌क दुएजन 
४--निन्दक हैं जो दुछजन 
०--निनन्‍्द्‌क जन जो दुष्ट हैं 
पिट्ड्लका काम तो इतना ही है कि केवल छन्द शुद्धाशुद्ध 
व॒ता दे । छन्‍्दके छिद्दाज़से पांचों शुद्ध हे परन्तु पांचोंमें श्रेष्ठ 
कोनहू ? जो वोछ-चालके अनुसारहो, जिसमें दूरानवय न हों। 
यदि दम उक्त पदको गद्य्मे लिखें या वात चीतके तार पर 
बोलें तो य॑ दोलेंगे 


३ 


१--जो दुछजन निन्दक हैं 
२--जो निन्दक दुष्टञ्न हैं 
इ--दुछजन जो निन्‍्दकऋ हें 


४--निन्द॒क जो दुष्टजन हूं 
पांचवां रूप “निन्दक जन जो दुष्ट हूँ? आह्य नहींदे क्योंकि 


रण 


१ 


५ 
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( ८९१० ) 
अब्बल तो यह पद्मशोल्ली घारण किये हुए है, दूसरे सामान्य 
और विशेषकी अपेक्षासे दुएजन सामान्य है उनमें निन्‍दाकी 
विशेषता आज़ाती है इसीसे “जन” “दुछ”के साथ ही सार्थक ' 
है तो इस पाँचवे रुपको छोड़ कर उक्त चारों पर विचार 
करते हैं 
चारों पर गौर करनेसे माल्म होगा कि “दुए”? और “जन” 
चारों पाक्योंमें समान रूपले आया है, कहीं भी “जन दुष्ट” 
नहीं आया, उन्दकी आज्ञासे इसे विषम चरणके अन्त ही में 
स्थान मिला है अतः इसकी जगह तो मुक़रेर होगयी। रहे 
तीन शब्द, इन्हें कहां विठाएं? देखिये गद्यके चारों रूपोंमें कोई 
रूप भी ऐसा नहीं जो “हैं? से आरण्म हुआ हो इस नियमसे 
पद्यक्का तीसरा रूप ( हैं. ज्ञो निन्दुक .दुशजन ) बिलकुल 
उड़ गया | 
गद्य, क्रियापद्कों वाक्यके अन्तपें लेता है ( देखो प्रासपुंज 
तुलनात्मक विचार ) इन तीन शब्दोंमें “हैं” क्रियापद है. 
इसे निन्द्कके बाद स्थान दिया ज्ञाय तो “निन्दक हैं”? बन 
ज्ञायगा, इस नियमसे “जो हैं निन्‍दक दुष्टजन” यह पहला 
रूप भो उड़ गया | उधर दूसरा और चौथा पद्य बाक़ी है 
( क्योंकि पांचवाँ पद्‌ अर्थ और सुद्यावरेके अनुकूल न होनेसे 
“छोड़ दिया गया ) इधर “जो” शब्द वाक़ी है यह “दुष्टजन” के . 
'पूर्व बछबान रहता है अत: दूसरा रूप “जो निन्‍द्क हैं दुजन” 
भी उड़ गया। अब चौथा रुप “निन्दक हैं जो दुष्ट न”? 
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( ८२ ) 
यही सर्वोत्तम है | इसी क्रियासे चारों चरणोंको जांचनेसे 
दोहा यूं बनेगा । 
निन्‍्दक हैं जो दुएजन कर उनपर अहसान, 
टुकड़ा आगे डालदे फिर नहिं भोके श्वान। 
हर छन्दर्मे इसका ध्यान रखना उचित है। 

४४ सोरठा. दोहेके पहले चरणको दूसरा, दूसरेकों पहला । 
इसी तरह तीसरेको चोथा, चोथेकों तीसरा मानलें तो 
सोरठा दोज़ाता है | वाक़ी सब नियम दोहेफे अमुसार 
हैं। प्रास विषम चरणोंमें रहेगा, इस प्रासका नाम 
“विपमान्त्य” है | 

( देखो हमारी पुस्तक “प्रास-पुंज” पृ० २ ) 
( महावतारी--२५ मात्रा ) 

४५ गगनानक्ू गगनानंग कछा नव यति करि रच तुक 5]5 बीरदे 

शब्द कठोर कुठार न हो जो, मनकों चोरदे 

४६ मुक्तामणि 

मुक्तामणि रच छन्‍्द तू तेरह रवि कणान्ते 
पत्चिस कल सम्पूर्ण हों दोनों मुद वर्णान्ने 
४७ सुगीतका 
सुर्गीतक्ा लघु आदि दे रच, तिथि दुस यती नत्द 
घिरी नियम यदि याद हो तो, उत्तम बने छन्द 


पड 4 0020 बाद कली ट्ृ दर ' 
57549090५9 | 99#7 5॥09॥ | दीहि कर (व 077 .00॥॥ 


( ८३ ) 
“8८ शंकर कल 
सोलह दस यति डार बनाओ उंन्द शेक्र ननन्‍्द 
ओ विधिके अनुसार रचो तो हो महा आनन्द 
४६ भ्यूलना 
सुनि सप्ततुनि,पुनि वाण यति,रच भूलना, तुकनन्द्‌ 
विश्वामके, आधार पर, सुन्दर वनत, यह छन्‍्द्‌ 

५० गीतिका 
४ गीतिका रच छन्द विद्या भातु यति छूग अच्त हैं 

तीन, दश, सत्रह चुविस लघु मत्त इति पर्यन्त हैं 

५ गीता. मनु भानु गीतामें यती, तुक अन्तमें घर नन्द 

या विधि सरल होगी गती, होगा मनोहर छन्द्‌ 
( नाक्षत्रिक-२७ मात्रा ) 
२ सरसी. पोंड्शहर पर यतिघर कर तू सरसी कर निर्माण 
अर्थ रहे शब्दोंमें ऐसे जैसे तनमें प्राण 
( यौगिक २८ मात्रा ) 

७३ हरिगीत 
कल पांचवों, पुनि वारचीं, उन्नीसवीं लूघु छाइये 
छत्बीसवीं भी है छश्तू, मुनि मुनि यती, धर जाइये 
५४ ककुमा ु 
सकल कला अट्टाइस लाओ चरन चरनमें प्यारों 
थी करो सोलह बारह पर ककुभा नाम उचारो 

( महायोगिक २६ मात्रा 
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( ८४ ) 
५० महाराष्ट्र, मरहद्वा 
दश बसु यति जानो, पुनि हर मानों, तीन जगह विसराम 
'इस ढचसे आवबे, चूक न जाबे, हो मरहद्वा नाम 
( महा तैथिक--३० मात्रा ) 
५८६ तादक 
पक चरण कुल तीस कलाका, नियमप्र वद्ध जो आताहे 
सोलह चौद्द यतो धरें तो तारंका कहलाता है 
( अभ्वाचतारी--३१ मात्रा 


चोपाई चोपई मिल्लेले बन जाताहे पूरा वीर 
सोलह पन्द्रद यती कही है सज़त वीर रसमें गपभीर 
( छाक्षणिक -३२ मात्रा ) 
५८ केतकी 
सात डगण पहले लिखलेना उनके ऊपर दो गुरु छाना 
सोलह सोलह यती बताकर सरस कफेतकी छन्द्‌ बनाना 
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पाह, 
दिन्दीमें उठ बहरें 
कुछ. नियम 


१--किसी चरणकों छन्दके नियत गण या मात्राओंके साथ 
छुलता करनेको डर्दूमें “वक़तीअ” कहते हैं। 
२--तक़तीअ करते समय आवश्यकता हो तो गुरू वर्णकों 
लघु मान ठेते हैं। हिन्दीमें सी यह छूट जारी है परन्तु अन्तर 
< यह है कि हिन्दी चाले सबैया आदि किसी किसी छन्दसें ही इस 
छूटसे छाम उठाते हैं, वर्ण चृत्तोंमें कदापि नहीं, और उदूँ वाले 
हर बहरमें । भी का शि। किसी का किसि। से का स !। 
थे का थ। “भेरी” को--प्िरी, मेरि, सिरि | इसी तरह “तेरी” 
की भी | “मेरा” को-मेर, मिरा, मिर। इसी तरह तेरा को 
भी | यह, ये को “य” | वह, वो: को “व” मानने में हानि नहीं | 
खातों विभक्तियोंके प्रत्यय गुरुसे लघु होते रहते हैं जेसे:-- 
नथी हाल की अपने मुझे जो ख़बर 
तो में तकता था औपों के ऐवो हुनर 
पड़ी अपनी चुराइयों पर जो नज़र 
तो निगाह में कोई बुरा न रहा 


म्स तर घर 
5 कह ॥ व गाज ता गिना ६0098 077॥.९0॥॥ 


( ८६ ) 


नथि हाल कि अपन मुझे हु ख़बर 
त मतकत थ और क ऐव हुनर 
पड़ि अपनि वुराइये पर हु नज़र 
त निगाह में कोइ बुरा न रहा 
३--भरबो भाषाके अनेक शब्द ऐसे उद्दू में सम्मिलित हे 
जिनमें अक्षर लिखे तो जाते हैं परन्तु पढ़े नहीं जाते, यो तुछनाके 
समय गिनतीमें नहीं आते । इस प्रकार उदूं अक्षर दो प्रकारके हैं- 
( क ) मलफ़ूज़ी--जो लिखे जाते और उद्यारणमें भी आते हें, 
(ख ) मकतूबी - -जो लिखे जाते, परन्तु बोले नहीं जाते 9॥|,५॥ | 
हर्पषकी बात है कि हिन्दीमें यह रोग नहीं हे ज्ों कुछ लिखा जाता 
है वही पढ़ा जाता है इसलि्यि इस नियमका विस्तार व्यर्थ हैं| 
४--जब अकार के बाद कोई अन्य खर आता हैं ता कर्भा 
कभी आवश्यकतानुसार इस अकारका छोप हो जाता हे और उस 
व्यसन ( जिसमें यह अकार था ) अगला खर मिल जाता हे |. 
यह अलिफ़ेबस्लका विकार है जेसे--- 
उठालूँ सलतियां सो सो कड़ी “बात उठ” नहीं सकती 
.. इसे योंपढ़ेंगे- कड़ी बानुठ नहीं सकती 
आर यों ही तक़तोअर्प्न गिनेंगे 
अलिफ़ भार ऐनकरा उच्चार एकसा है, हां “कारों छोग 
' (जो ऋुणाने करीमकोा क्लिरभत ( सस्वर ) से पढ़ना जानते 
दे वो ) इसका फ़्े ज़ाहिग कर सकते हैं साधारण मनुष्यों के: 
छिये एफ दी ट उसे :-- 
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( «७ ) 


ऐनसे आरम्भ ; अलिफसे आरम्भ 
अवदुरहूकीम, असमत . (अ) अवरूक, अचतर 
आलम, आलिम. (आ) आबाद, आखिर 
इब्रत, इयादत (इई) इरादा, इशार 
ईसा, ईद (ई) ईशघर,. ईख 
उस्मान, उम्दा (उ) उस्ताद, उलफ़त 
उद्, ऊन्न (ऊ) ऊन, ऊषखल 

इसप्रममें प्रायः अलिफ़े चस्लकी तरह ऐनका लोप कर देते 
हैं वह अशुद्ध है । 


शोक है कि हम कोई चिह्न ऐसा नहीं वता सकते जिससे 
ऐन और अलिफ़ की पहचान हो जाय । हिन्दी वाले इसमें भूल 
जाएं तो आश्चय नहीं, उद्‌वालोंने भी कहीं कहीं इसमें ग़ोता 
खाया है । इसलिये हमारो सम्मति यह है कि ऐसे शब्दका 
प्रयोग ही न करे तो उत्तम है। यदि उर्दू द्वारा ऐेन और अलिफ 
का ज्ञान है तो वे खटके लिख सकते हैं । 
०५--जिस प्रकार हिन्दी पिड्ूलछ लघु गुरु पर निर्भर है, इसी 
प्रकार उदूं अरूज़का दार मदार साकिन और मुतहर्रिक दो चिहों 
पर है । ये दोनों लघुगुरुका पर्य्याय नहीं, किन्तु दो मूल चिह हैं ; 
लघु गुरु मिछमिाकर आठ गणोंका रूप धारण कर छेतेहें । 
साकिन मुतहर्रिक भी आगे पीछे होनेसे दस अरकान वनजाते हैं: 
आपको उस भमेलेमें न फँसा कर सीधे मागेसे ले चलते हैं। 
57/590900 | 99 5#090 || ४७॥8४५ ॥0॥का50996 क्ावं.(ण॥ 


५ ८८ /» 


६-- उर्दू बहरका नाम लिखकर उसका रूप लघु गुरु चिह्ोंमें 
दिया ज्ञायगा, इस तरह यह एक बणे चूत्त हो जायगा | 

उर्दूकी कोई बहर ऐसी नहीं जो हिन्दी छन्दमें मौजूद न हो। 
यह पहेली प्रस्तार ने पहले हो पृ० ५० पर बता दी है । 

७ -बर्ण बृत्तमें यह म्वतंत्रता नहीं है कि ग़ुरुके स्थानमें दो 
लघु लिख ले परन्तु उ्दू बहरोंमें एक शर्तेके साथ गुरके स्थानमें 
दो लघु लिख सकेगे। इस तरह पर देखनेमें यह एक मसात्रिक 
जाति हो ज्ञायगी | 

( हल 
शुत्ते यह ६ 

जब गुद्फे स्थानमें दो रूघु लिखें तो पहले रूघुमें कोई भी 
हस्व वर दी परवा नहीं, परन्तु दूसरे छघुमें इ, उ, ऋ, न हो 
केवल अकार हो, बह भी ऐसा जिसे हल पढ़नेमें कोई रुकावट न 
हो अर्थात्‌ जिन्हें सस्वर लिखकर भी नम्बर वोछते हैं जैसे:-- 

हमे, तुम, कब, जब, अब, इस, उस, चल, दृत्यादि 
दूमें इनका बराम्तब्रिक रूप 

हम्‌ , तुम्‌ू, कब, जब, अब इस, उस चल है। हस्ट अक्षर 
अपने पृचको गुरु कऋरफे स्वयं नए हो जाता हैं इस कारण दोनों 
लघु भी एक गुरु दी हो जाएंगे इसके अनुसार निर्भर हो ऋ 
उ्दू दरमिं लिखिये, छन्‍्द शब्द रदेगा 

८अेन्दके रुपमें जट़ां लघु किरा है बहां सदेय लघु दी 
मा चाय । 
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१,हजज-पुसम्मन-सालिम 


अर्थ 
हज़ज़--नास 
मुसम्मन--आठ रक्तबाढी | रक्फी लगभग गण सममिये। 
सालिम--अखरिडित, जिसमें कोई विकार या टूट फूट न हो 
खबुन, क़दज़, कफ़, इत्यादि २७ + २८ २६ ज्िहाफ़ अर्थात्‌ 
सूत्र हैं, जिनके छगने से गणमें विकार उत्पन्न हों कर छुछ का 
कुछ रूप बन जाता है। इन सूत्रोंके प्रभावले विक्ृतगणकी 
मात्राओंमें भी कमी वेशी हो जाती है। जिस वहरमें कोई विकृत 
'-गण आ जाता है उसे सालिम नहीं कहते किन्तु उस सूत्रका 
तद्धित शब्द ( जैसे ख़बनका मज़धून, क़द्ज़का, मक़बूज, कफ़का 
मकफ़ूफ़ ) बहरके नाममें जोड़ देते हैं | 
भेदोंके नाम इसी प्रकार बनते हैं ; 
हज़ज़् बदरके रक्त हें--मफ़ाईलुन्‌ ४ बार, एक मिखरा 
मफ़ाईलुन्‌ ४ बार, दूसरा मिसरा 
दो मिसरे मसिलऋर एक शेर ( बेत ) होता है, 


दोनों मिसरोंके गण आठ हुए इसलिये मुसम्मन है । 
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शी , 


कोई गण खट्डित नहीं है इसलिये सालिम है। 
मफ़ाईलुनका रुप हे-- । $ $ $ 
इसे चार वार लिखनेसे मिसरेका रूप यह होगा 
।555, ] 5 55, । 55 5, । 5 5 5 
मालूम हो गया कि यह वहर २८ मात्रा या १६ वर्ण वाली 
है, हिन्दीके कुलाधारी छन्दुफे दो चरण हों तो इसका एक मिसरा 
पूरा होता है । 
कुलाधारी :--य+र+ग+ग, इसे दो वार लिखनेसे यही उक्त 
झूप वन जायगा | १५६ वर्णके प्रस्तारमें यह ४३७० वां रुप हैं। 
इसकी १, ८, १५ और २२ वीं मात्रा अचश्य लघु रहनी चाहिये । 
शेप मु वर्ण पाठ ८ पृष्ठ ८८ नियम ७ की शतेके अनुसार गुरु 
अथवा लघु दों तो हानि नहीं | 


उठाहरण 

१--जिसमें कहीं भी गुरुफे बदछे दो रूघु नहीं हुए 

खड़े थे भोर भी तो तोन, स्वामीके वहां चेसटे 

8555 ।5६5६ [55६5 [555 
२ पक गुरुके स्थानमें दो ल्ु 

मलग अब हो गया जो मिल गया था दूध पानामें 

है लक ( नियम 3 ) 

इज-भकारका छाप ( अलिफ़ंवस्त ) 

हमें छाज़िम दे सच्चे दिलसे गुन गाए मुदाम-उनका 

( मुदासुनका, नियम ४ ) 
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( ६१ ) 


हज़जके भेद 


भेद्‌ वहुत हैं परन्तु हम वही लिखेंगे जो प्रचरित हैं. 

क--मफ्ऊल, मफ़ाईछ, मफ़ाईल, फ़््लान 

5६5। ।55] 455।|। ।55। 

मुं; आय नज़र साफ़ थो है यारकी तलवार 

आईनेका आईना है वतलवारकी तलवार 
ख--ऊपरकी वहरमेंसे अन्तिम छघु कम करे 

मफ्ऊछ, मफ़ाईल, मफ़ाईछ, फ़ऊलछुन 

5<5। ॥55] 455]4 है <55 

आज्ञाद हुआ देश जहां, खर्ग वहां है 
ग--मफ्ऊछ, मफ़ाईछुन, मफ्ऊछ, मफ़ाईछन 

55] ६४555 55| ।|5६55 

आवाद हो घर केसे ज़ब घर ही नहीं अपना 
घ--फ़ाइलन, मफ़ाईछुन, दो. वार 


5|६5 ॥555 5।5 ।555 
देशका भल्ठा होगा, .वेशले खदेशीके . / 
ड--मफ़ाइलुन, ४ बार ।5।5 . ४ बार 
हिंदीमें इस ध्वनिका नाम “नाराच” और ,पंचचामर” है 
वहीं बसें विभूतियां जहां चले खतंत्रता 


च-- पिछले दो अक्षर कम करनेसे आनन्द छन्द्‌ बनता है 
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( ९४ ) 


-छ--उक्त बहरमेंले अन्तिम ऊधु कम करें । शुद्ध गीतिका । 
एक है “भासन” “मुसल्ला” सबके अरमाँ एक हैं 
इश्क़की सरकारमें हिन्दू मुसत्मां एक हैं 


यदि लघु गुरुका क्रम श्रप्ट न हो ओर निम्न गणोंमें चरण 
बनाया जाय तो ध्यनि यही रहेगी परन्तु छन्‍्द्‌ “सीता” हो 


जायगा, सीताके गण हें-- 
र्र + तन + म + य + 
05 + 558]। + 555९ + |६५८५ 
ग--फ़ाइलातुन, फ़दलातुन, फ़लातुन, फ़रलुन्‌ 
5| 535. ।। 55, ॥455, ॥।<5 
रात भर ददने बीमारकों सोने न दिया 
घ---तीन रक्त उपरोक्त, चौथा 5 ५ 
तंग हमसाये हुए दिल न पसोजा उसका 
ठ--फ़ाइलात, फ़ाइलात, फ़ाइलात, फ़ाइलुन 
हिन्दीका शुद्ध चामर छन्द 
54544544<4544<5|4<5।43<5 
बेचिये खरीदिय सदा स्वदेश -चस्तुकी 
च-फ़ाइलातुन,  फ़ाइछातुन, फ़ाइछान 
5।5६5, 5।६55, 5॥5। 
हम ने घन जाते अगर आल्म्य-चाम 
सो ने होने आज गैरोंके गुलाम 


ब्ब 


53->-उ₹9छ पइरडा डॉससेस लव लग पट 
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( ६५ ) 


शनती प्यारी कहाँ ज्ञाती रही 
रूच्छमी सारी कहाँ जाती रही 


९, वाफिर 


प्रचरित नहीं 


५, कामिल मुसम्मन सालिम 
मुतफ़ाइलुन्‌ ७ वार--- ।। $। 5 ४ वार 
कई गणोंकी तरह इस गगणक्ी मात्रा भी सात हैं परंतु 
रजज़्के मुस्तफ्रलुन्‌ ( 5 ६। 5 ) से इसे बचानेमें ज़रा सावधानी 
की ज़रूरत है, क्योंकि अंतर केवल यही है कि वहां पहली मात्रा 
गुरु है, यहां पहली और दूसरी लघु | दो लघुके वबद्छे एक गुर 
न आ जाय | दोनों लघु भी ऐसे हों जिनमें दूसरे लघु को हल न 
मान सके। | 
. ये चिचार है बड़े,शोकका ये मुक़ाम है अति क्लशका 
कि हमारी लाश पें देखिये ज्ञो कफ़न पड़ा तो विदेशका 


६, सुतकारिब झुसम्मन सालिम 
कुंड छजवापपात | 
फ़ऊछुन्‌ ४ बार- | 5 5 ४ वार 
(्‌ देखों पू० ५७ ) 
क--भुजडुश्रयातके अंत एक रूघु बढ़ाएं 
95 पैड पड ॥5 5] 
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>्ट 
€ < ) 
के 


जो दें देश द्रोही वही हैँ. महा नीच 


हिन्दी में 


हेन्दीमें इसका नाम “कंद” है 
स--भुजडुप्रयातके अंतिम गुरुको रूघु करें 
मुझे रात दिन है तुपहारा सियाल 
ग---उपरोक्त बदररका अंतिम रूघ कम करें 
शुद्ध भुजज्ञी ( देखो ए० ५5६ ) 

थे फ़्लल, फ़ेलन्‌ ४ बार---_। 5। ५ ५5 चार बार 
हमें समम्द कर निरे अनाड़ी वतनसे निकलो रुई हमारी 

फिर आई सोनेफे तार बनकर डबल हज़ामत हुई हमारी 


श्र (] 
७, मुतदारिक [ग़रीब | 
मुसम्मन-सालिम 
फ़ाइलुन 2 बार--- ५॥5 चार बार 
हिन्दीनें न्वग्यिणो 
फ्या ककू मं गिला यारने क्या किया 
प्यारके नामसे खूब घोछा दिया 
फा. फलुन २5३ यार (दा मिसर) 
8। 5 तोटकऊछा दूना, दुमिल्ता स्वबेया 


/ उदादस्थो्म जान &़ एड एुदद स्थासमें दी लख यार देसे मरतर 
जाये मात हैं. मो गुर फिय छू नी ला गिन थाएं जिससे दिया सिंयो का 
| 
+ 


पोरा दि माउस दो साय । 
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( ६७ ) 
ज़फ़र आदमी उसकी न जानियेगा 
, वो हो कैसा ही साहिवे फ़हमो ज़ुका 
जिले ऐशमें यादे खुदा न रही 
जिसे तैशमें ख़ोफ़े खुदा न रहा 


८, तवी 


इसका प्रचार नहीं है 
प्राय: लोग रूम्मे मिसरे देख कर चाहे जिस बहरकों तबील 
कह देते हैं, यह भ्रम है। इसके रक्त हें 
फऊलन, मफ़ाईलुन: दो वार 
।5 ६ |55$5 ह, 
९, सदीद सुसम्मन सालिम 


फ़ाइलातुन,. फ़ाइलडुन,. दो. बार 
5]|5६5, 5$[5, 5५६5, 5$।5 
खगे की है चाह तो देश सेवा कीजिये 

यज्ञ फल मिल जायगा आहुती तो दीजिये ८ 


4 
१०, खफीफ 
इसके केवल भेद्‌ हिन्दी वालॉंके कामके हैं 
क--फ़ाइलातुन , मफ़ाइलुन ; फ़ेंलन 
5$। 55, | 5 | 5, 55 
रह सकेगा “न इस जमानेमें 


ज़ाग़ बुल्बुठके आशियानेमें ॒ 
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( ६< ) 


छ--फ़ाइलातुन,. मफ़ाइलुन,.. फ़रलुन 
$5$।55, ॥। 5 | 8, ॥]5 
तुमने यादा कोई वफ़ा न किया 
क्षय तुम्दारा यक्रीन कौन करे 
उक्त दोनोंमें से चाहे जिसके अन्तमें एक लघु बढ़ावें 
गे, 5 5 जे का के है है * 
ध-४ड | 3 5, | 5 | 5, |4<5 | 
दें रद्या हे दुआ दिलके बेताव 
द्वी न मित्रोंका कोइ छन्‍्द स्राव 
उक्त चारों बद्रोंका मिश्रण भी भशुद्ध नहीं होता है 


११ वबसीत 
१२९ सरीक्ष 
१३ जदीद 
2४... क्ररीच 
प्‌ मुन्सरह 
१६... मुज़ारा 
१७... मुक्तज़ब 
४८... मुनतस 
2६... मनर्शा 


ये बे दघल परदों, फ़ारसामों दी फाम्र जाती ई, उदूधाले 
इईसर्से खिव संरते ईं परस्तु ध्यनि झथुर ने दागे से सर्दी छिपी 
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पाठ १७ 
९5 
रुबाइ.._ 
रुवाईका साधारण थर्थ चार मिसरे वाली है, इसी प्रममें 
*प्राय: छोंग हर एक चार मिसरेवाले पद्यको रुबाई लिख देते हैं 
वास्तवमें रुवाई हज़ज़के भेदोंमें विशेष रूपोंका नाम है जो २४ हैं । 
इनके अतिरिक्त अन्य छन्दर्मं चार मिसरे होंगे तो रुवाई नहीं 


माने जाएंगे। है 
वो २४ चन्नन ये हैं । 
मफ़कछ,. मफ़ाईल,. मफ़ाईछ,.. फ़्ड्ल 
55] |55। ।55। ।5। 


काँटा है हर एक जिगरमें खटका तेरा 
हलक है हर एक गोशमें लटका तेरा 
माना नहि' जिसने तुझे, जाना है जुरूर 
भट्के हुए दिलमें भी हे खटका तेरा 
इस रुवाई का तीसरा चरण | 
मफ़्कछखझख. मफ़ाइलुन. मफ़ाईड. फ़्कल 
55। ।5॥ 45 «55॥ ॥ |। 
जब लेते हैं. घेर तेरी कुद्रतके ज़हर 
मुनक्किर भी पुकार उठते हैं तुककों मजबूर 
ख़पफ़ाशकों ज्ुब्मतकी न खूकी कोइ राह 
खुशीदका शश जहतमें फैला जब नूर 
5॥ 54000 | 39 5009॥ || ४08५ | भार्शिशि/मिहेल् एंत्रग्राए॥ 


( १०० ) 
मफ़जछ मफ़ाईछुन. सफ़्कछ फल 


55॥ ।555 5६। | ६+ 
कद सर्च है, रुख गुल है, सम्बुल है वह जुब्फ 

मफ़कजल.. मफ़ाईलछ मफ़ाईल फल 
पक हा ड ।5<5।] ।5 


फलता नहीं उडुन्यामें दगावाज़ कभी 
मफ़कछ . मसफ़ाइलुनू. मफ़ाइईल 
55। ।54 5 ।55॥ 
मिट्ेसे, हधासे, आतिशो,-आवबसे य्हां 
क्या क्या न हुए बशर पे इसरार अयां 
पर ठेरे खज़ानेंमें अजलसे ऋआयतमक 
गंजीनए-गेव हैं उसी तह निहाँ 
इस रुदाईका पहला और दूसरा चरण 
मफूऊछ मफ़ाईलुन,. मफ़कछ, . फइल 
5$5ढ। (555 55| [5 
आंखें हैं गुछे-नमिस, गुनवा है दहन 
मफ्ऊलछ. मफ़ाईछ मफ़ाईलुन फाझ 
55। 55। [555 5॥ 
हस्तीसे है तेरी रंगोवू सबके लिये 
ताअतमें है तेरी, आवरू, सचके लिये 
हैं तेरे सिधा सारे सहारे कमज़ोर 
सब अपने लिये हैं, और तू सबके लिये 
इसका तीसरा चरणः 
575909५0 | 99# 5॥0॥ || ९॥0/9५ (900॥9/5॥ 0998 0॥77.00॥ 
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( १०१ ) 


श्८ मफ्ऊछ. मफ़ाइलुन्‌.._ मफ़ाईलुन., फ़ाञम 
55] ।5]5 ।555 | 
क्या होगी दलील तुकपे ओर इससे ज़ियाद 
दुन्यामें नहीं है एक दिछ जोकि हो शाद्‌ 
पर, जो कि हैं तुरूसे लो लगाये बेठे 
रहते हैं हर एक रजोगमसे आज्ञाद 
इसका चौथा चरण । 
है मफ्ऊछ मफ़ाईलुनू.. मफऊलन्‌.. फ़ाभ 
55। ॥555 555 5 । 
भगवान बनाता है भक्तोंके काम 
१० मफ्ऊअछः. मफ़ाईूछ मफ़ाईछुन. फ्रे 
55। ।58। ।555 दु 
रुवाई ने० १ ( काँटा है० ) का दूसरा चरण 
११ मफ्ऊछ मफ़ाइलन.. मफ़ाईडन्‌ फ़रे 
5<5। ।5]5 ॥555  $ 
कांटा है हर एक जिगरमें खटका तेरा 
श्र मफूऊछ मफ़ाईलुत्र मफ़कछुन. फ्रे 
55] ।555 ड्द्ष ड़ 
जो देश पे मरते हैं जी जाते है 
जे मफ्ऊछुन. मफ्अऊछः. मफ़ाईल.. फ़््ल 
- 555 "ड्ड। 55। [5| 


काबू हो दिलपे हे वही सत्य स्वराज्य 
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फल 
मफऊलुन फाइलुन, मफ़ाइल हा 
आई ; ६ 5 5।5 !55।॥ 
* 
हैं झूठके सर्च सच समोने वाले 
बनने चालों से कम होने वाले 
डियां रहती है जिनकी जेबोंमें मुदाम 
] ००० 
प्क्सर दें. वही वक्त के खोने वाले । 
ह इसका तीसरा चरण 
मफऊलन ऊलुन, ल 
मफूऊल... फऊ 
कि 85% 
ह ५ 5 555 55॥ 
55 
योगी से पूछो है संसार असतार हिल 
मफऊलछुन... मफऊल मफ़ाईल. कं 
के न्‍ 55 55॥ )55॥ 
ड़ 
दुछ्ों का करना कभी विश्वास नहीं 
मफ्ऊलुन,. काइिलत, मफ़ाईल... 7 हे 
हे :5 5 5]5 )55॥ 
55 
लिकखे मूसा पढ़ें खुदा, सच है मसल 
< मफऊल्न, मफ्ऊ्लन, 38 ” 
ह 555 555 
रोना भी चाहा तो रोते.न बने किक 
मफऊलुन,. मपूऊल मफ़ाईछन 7 हे 
के के 55।॥ [555 
55 


र 
बे पिज्ू है छल्द निदायत गाया 
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( १०३ ) 
मफ्ऊलुन,._ फ़ाइलन. मफ़ाईलुन , फ़ाज 
555 5$॥5 ।5 55 5। 
गाना क्या जब न हंं। गले में तासीर 
मफ़्क़लुनू.. मफ़जछुनू मफ़्ऊलुन्‌ हद 


६555 ष्डड 555 रा 
छन्दोंकोी समका देगा पिडुलसार 

मफूउछन.. मफूअछ मफ़ाईलुन. फे 
5545 545] 85353<5. रे 
खुनता है ज्ञो राम कहानी मेरी 

मफूऊछन फ़ाइडन्‌. मफ़ाईछुनू.. .,, 
555 5।5 ।5 55 हि 
देखा तो मतलबी जमाना देखा 

मफूऊडुन मफऊलुन मफऊलुन्‌ . .,. 
555 का ऋषड 


गाढ़ा पहनोंगे तो अच्छा होगा 
इन २४ भेदोंका मिश्रण शुद्ध माना गया है| 
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पाठ १६ 
ध्वन्यात्मक छनन्‍्द्‌ 
जो छन्द चर्णात्मक, कलात्मक दोनोंकी सीमासे ब्राहर हो, 
अथांत्‌ चरणमें रूघु गुरुका क्रम भी दुरुस्त न हो और मात्राएं 
भी समान न हों वह ध्वनिके 'आध्ारपर लिखा जाता है जो किसी 
खुकविके समक्षमें ही सिद्ध हो सकती है 
मात्रिक छन्‍्दोंमें यद्यपि नियम छिखे गये हैं. तथापि उनमें भी 
ध्वनि मुख्य वस्तु है | इसीके सहारे छन्दोंके नामादि स्थिर होते 
हैं] इस हिसावसे कोई छन्द्‌ वर्ण या मात्राके चक्तसे निकल भी 
गया है तो भी वह नियमके वन्धनसे नहीं निकला, कुछ नहीं तो 
ध्वनिका अड़ड्टा उलके पीछे लगा हुआ है ,जो उक्त दोनोंको 
अपेक्षा दुस्साध्य है, क्योंकि उनमें तो वर्णोका क्रम अथवा किसी 
विशेषताके साथ मात्राओंकी गिनती ध्वनिकों विगड़ने नहीं देती, 
इनमें फेवल ध्यनिका राज्य होनेसे निरी निरकुशता कहींसे कहीं 
ले पहुंचे तो आश्यये नहीं | इस लिये उच्चित है कि ध्वनि किसी 
जानने वालेसे सिद्ध करलें। ः । 


(4 
कावत्त 
यों तो सब छनन्‍्द्‌ कवितावद्ध होनेसे कवित्त हैं परन्तु कवियों- 


की परिभाषामें एक विशेष छन्दका नाम कवित्त हो गया है। उस 
के मुख्य तीन भेद पाये जाते हैं । यथा--- 


| “990 ५७ | 997 5॥0॥ || ९४0॥8/५ (०॥0॥9/5 09५8 0॥9.00॥॥ 


१-मसनहर । 
लघु गुरुका नियम नहीं, मात्नाओंकी गिनती नहीं, २१ अक्षर; 
८+८+८+७ पर यति, अन्तिमाक्षर गुरु | 
आठ आठ तीन वार, पुनि सात अन्त शुरु, « 
मनहर छन्द रच ध्यनिकी सहाय सों। 


रूघनानलरी | 
मनहर और घनाक्षरीमें फेचछ यही अन्तर है कि उसमें आठ 
आठ पर यति है, इसमें १६+१० पर, ध्वनि समान है 
कला और तिथिपे विराम घरि अन्त गुरु 
इकतीस चर्ण छाय राचिये घनाक्षरी । 


३-रूप घनाक्षरी 
घनाक्षरीके अन्तमें एक लघु बढ़ानेसे वनता है 
रूपक . धनाक्षरीमें वक्तिस वरण डारि 
लघु अन्त सोरह सोरह कीजिये विराम ताहि 
सवेया 
मत्त गयन्द, सुमुखी, चक्रोर, दुमिला, किरीट इत्यादि हन्दों- 
का चर्णन पाठ ६ में हो चुका हैं, यह सब सवेया नामसे विख्यात 
हैं, परन्तु प्राचीन कवियोंने इन वर्णात्मक छन्‍्दोंकों ध्यन्यात्मक 
चना लिया है। लघु गुरुका रघुत्व और गुरुत्व लिखावटके आधार 
पर नहीं बल्कि उच्चारके आधार पर. माना है इसमें यदि रूघु गुरू- 
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( १०६ ) 


का क्रम यथा नियम रहसके तो अत्युत्तम है बने: ध्वनि अवश्य- 
मेष शुद्ध रहनी चाहिये; नहीं तो वही मसर होगी 
गये दोनों जहानके कामसे हम न इचरके हुए न उधरके हुए 
न ख़ुदा ही मिला न विसालेसनम न इधरके हुए न उधरके हुए 
ध्वनिकी आज्ञासे किसी गुरुको लघु माना ज़ता है तो भी 
लिखनेमें उसे गुरु ही लिखते हैं। लिखावट बदल देनेसे अर्थका 
पता नहीं छग सकता | उदाहरणके लिये कविप्रिया जगद्ठिनोंद 
आदि अनेक अन्य भरे पढ़े हैं । 
जीब उठ्पज्ञ, विद्या अनन्त । फिर हम इस विपयको केसे 
सम्पूर्ण कर सकते हैं तथापि जितना इन थोड़े पृष्ठों में समागया 
है वह वर्तमान व्यवहारके लिये पर्याप्त है। 
अन्तमें ईभ्वरसे प्रार्थना है कि पाठकोंको इस विद्याका शुद्ध 
ज्ञान प्राप्त हो, यही हमारे उद्देशकी सफलता है । 


इत्यो श्म्त्‌ 


० हर 
बी ४ 
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हिल दी ध्ि भाषित 5 
हेन्‍्दी सुभाषित 


जिन विद्वानोंने संस्कृत “सुभाषित रलभाएडागारम”नामक 
अन्य देखा है वह हिन्दी सुभाषित नाम खुनते ही इसका विपय 
जान लेंगे परंतु सर्वसाधारणकी इसके गुणोंसे परिचित करते हैं;---- 
परिडत प्रशंसा, मूखेनिन्दा, अभ्यासमहिमा, अलख निन्‍्दा, 
उद्यम महिमा, दानप्रशंसा, अन्याय निन्‍दा, कर्म फल, जैसेकी तैसा 
इत्यादि अनेक विपयों पर अन्यान्य कवियोंके दोहे सोरठे चौपाई 
सबैये आदि छन्द्‌ एकत्रित किये गये हैं । 
खतंत्र पुस्तक लिखनेचाले, अनुवाद करनेवाले, नाटककार, 
उपन्यास लेखक, व्याख्यान दाता, उपदेशक, कथा वाचनेवाले, 
समाचार पत्रोंके सम्बाद दाता इस पुस्तकसे बहुत छाम उठा 
सकते हैं | वाणी और लेखमें इस सूक्ति संग्रहके सरस पद्मोंसि चह 
भज़ा आ जायगा जो दाल शाकादिमे नमकसे आ जाता है । 
मूल्य केवल १) रु० 


*>> मं राधण शतक-६- 
नोतिके नवीन १०० दोदे 
का साइज़ ६४ पष्ट। आधे दोहेमें 
नोतिका उपदेश, आधपेमें उसका 
दृष्टान्त है। 
रचना रची सरप्त या फीकी 
निजमुख नाहि ग्रशंसा नीकी, 
लके टिकट भजनेसे मिलेगा । 


4 पाक च+ भलालाक-रे # पासमेक 4 सक्राक ९ : उााथक-<+ पडक-2 ५ अकाड: 8. था| 


मिलनेका पता;---- 


“देताव प्रिंठिड्ज चक्स? 


६5 पक ५५ शक ३ 2९ | -जालक ८. पाया 4४ कम 3350७ 4 


चाह-रहट देहली ॥ 


३ अ2७४० ९७ पथ 6.५ (कक+ 4 > कक ६५ बात € पे! ७ पाक 6७ पाक ०9 पका; +-दााा> 6 


(१ भाक ४ भा 4० क्र 


ध 
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कविता की कल, क़ाफ़ियोंका कोश, तुफान्तका खज़ाना 
पद्य--पथ-प्रदर्शक 
नारायण प्रसाद ( बेताब ) ग्रणीत 
24] 
फार्फज 
छ 
हिन्दी श्रक्तरोंगें छुपषकर तड़यार होयया 

यदि आपको समाचार पश्चोंमें अपनी कविता छपवा- 
नेका, उत्सवों पर नज़्म पढ़नेका, उदूँ तरहपर ग़ज़ल 
लिखनेका, हिन्दी समस्या पूतिका, नाटक लिखनेका शोौक़ 
है, तो “प्रास-पुंज”? अचश्य देखिये । रोशन दिमाग़ शाइरों 
और प्रकाश-प्रिय कवियोंकों इस चोमुखे चिराग़से चार 
छाभ होंगे । 

१-प्रासख, क्राफिया, तुक, तुकान्त क्या वस्तु है ? कंसे 
बनता है? शुद्ध अशुद्धकी पहचान क्या है? उदंका वरीक़ा 
हिन्दीकी रीति क्‍या है ? इन प्रश्नोंका सरल उत्तर मिल्लेगा | 

२--छः हज़ार (६०००) से अधिक क़ाफ़ियोंका कोश 
इस तरह दिया है कि जो प्रास चाहिये फ़ौरन मिल सके । 

३-शब्दका लिड्र अरथांत्‌ मुज़कर मुअश्नलसका ज्ञान 
शब्दके साथ ही माल्दूम हो जाता है। 


४-पिडुलके प्रसिद्ध प्रसिद्ध ५० से अधिक दनन्‍्दोंके 
नियम, खरूप और उदाहरण सहित लिखे हैं। 


पक्की, सुन्दर जिल्‍द सहित मूल्य १) डाक व्यय |] 


(७॥॥0॥9#65॥0/4॥98 0॥9/.०0॥॥ 


पर कं शा कक 


जा जरा जर्जर ग् प्मीः 


भर 


( १०९ ) 
घज्ल्लतलतःत्ल्यःतललह्ल्लजलःह्लचनल ल्लयाल 5 


हु 
हे 
लेखक---नारायणग्रसाद “बेताब * | | 
ब्न-ः्चट्च्भ्च्च्थ्च्च्च्स्धज ++ 
. भारत के मशहूर मशहूर कंवियोंकी कविताओंपर 
पिडूल शास्राजुसार वेलाग समालोचना करके गुण दोष 
छिखे हैं। अयोध्यासिंह जी उपाध्याय, रामचरित जी 
उपाध्याय, श्रीघए पाठक, मैथिकीशरण गुप्त, नाथूराम शंकर *। 
शर्मा, महाबीरप्रसादजी द्विवेदी, मिश्रवन्धु, लाला भगवान- 
दीन दीन, जिशुरू, पे> रुपनारायण पाण्डेय इत्यादि 
कवियोंने जिन जिन छन्दोंका व्यवहार किया है, उन हिन्दी 
उन्दोंके नियम, उर्द बहरोंके क़ायदे भी समालोचनाफे | 
साथ लिखे गये हैं । 
यह अपने ढड़की निराली पुस्तक छपकर विलकुछ 
त्य्यार है । सूल्य जिल्‍्द सहित १) रुख 















4 4५0 





मिलनेका पता 
चेताब प्रिटिज्ल वकक्‍से, 
चाह-रहट देहलो। 
सजा एछत:ए:):छटा +। 


0 /][ 7 अत: लाया जज [70 आय जाता यआावअए 
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: ( ११० ) 


दुगा 
धार्मिक उपन्यास, ल्लियों और कन्याओंके पढ़ने योग्य है, मूल्य |) 
रंगीला चर्खा 
देशभक्ति उत्पन्न करने वाले पवित्र गीतों और भजनों का संग्रह 
है। चरखे का इतिहास भी दिया है सूल्य ८) 


मूर्ख मण्डली 
'इस नाटक को पढ़कर आप हँसते हँसते छोट पोद हो जाएंगे 
बड़ा मनोर॑जक प्रहसन है । मूल्य ॥2] 
पूष भारत 
'पौराणिक नाटक है उत्तरा के विवाह तक की कथा इस में 
आगयी है। मूल्य ॥) 
खाद 

: खेती करने वालों के बड़े कामकी चीज़ है | इसमें खाद्‌का विस्तृत 
'वर्णन अमूल्य है इस पर भी मूल्य केवल १) 


५ 
पदाथ विद्या 
पांच वसस से आठ दस वरस तकफे बच्चोंको खाइंस की आरंभिक 
वातों का ज्ञान विना पुस्तक कराने का तरीक़ा उपन्यास रूप से 
'लिखा है मूल्य ।) 
कृष्ण कुमारों 
"ऐतिहासिक नाटक, जयपुर और मेवाड़ दोनों के भूपति जो उदय- 
'युर के राणा भोमसिंह की कन्या रृष्णुकुमारी के साथ विवाह 
करना चाहते थे, दोनों की खेंच तांनमें जी रक्तपात हो जाता, उसे 
ऋष्णुकुमारीने किस तरह रोका और पिताको झुसीबत से बचाया, 
यह मनोहारिणी कथा इस नाटक में बड़े उत्तम ढंग से 


लिखी मूल्य पा! # 
5/590900५॥ १५ 5 | ९[|099५ ॥80॥9/|0/9//8 09॥9/.00॥ * 


,. (“१११ ) 


याद रक्खो 


यह छोटीसी किताब बड़े बड़े प्रन्‍्थोंका सार, बड़ेबड़े व्यापार- 
दक्ष पुरुषोके अजुभवका सत्व, उपदेंशोंका निचोड़, पोस्ट-काडके 
आकारमें छपी है, इसको याद रखने योग्य १०० वातोंमेंसे दो भी 
याद रखियेगा तो याद रणिये कि हज़ारों के सुक़॒सान से बचे 
जाइयेगा | विशेष रुपसे यह ग़ुटका बच्चोंको बजुगे बनाने वाला 


'पिंछोना है । सूल्य। ) 
कृवियोंके कामकी स्फुट 
आप 9 रा 
कताब देची द्रौपदी ०] 
देव और बिहारी १॥£) मगगियों 
संस्क्तत कवियोंकी कम र) 
अनोखीखूफ.. ।£] | सेवा सदन श॥] 
प्रासपुञ् न हे 
परयेगरीशों श), सप्त सरोज ॥) 
पिडुलसार ॥) | छीक रहस्य ॥2] 
सब पुरुतक॑ मिलनेका पता :----- 
जे 5 कप कु 
बेताब प्रिटिज्न वक्‍स , 
चाह-रहंट दिल्ली । 
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करिश्मए-नुजूम 
( उर्दूलिषि ) 

, इसे ध्यान पूर्वक पढ़नेवाले, ज्योतिषियों और राम्मालों के. 
हतखणडोंसे सुरक्षित रह सकते हैं।- :जन्मकुएडली देख कर 
शुभाशुभ बताने वालछोंकी तमाम चालाकियां मात्यूम हो जाएंगी | 
जन्मपत्र बनाना, नक्षत्रोंका निरीक्षण, सफ़र ओर रोज़गारके लिये 
मुहत्ते देखना, विवाह संस्कारके लिये चर वधुकी .जन्मदुएडली 
मिलाना, इत्यादि जिस रीतिसे ज्योतिषी छोग मिलाते हैं वह युंहीः 
आ ज्ञायगा | इन सव शुणोंके उपरान्त इसमें २० घश्ष ऐसे 
जबरदस्त लिखे हैं जिनका जवाब आज तक किसी ज्योतिषीने 
नहीं दिया और न देनेकी आशा है। वाल बच्चोंचाले गृहखियोंको 
इसका पढ़ना बड़ा छाभदायक है। हमें तो यह भी आशा है कि 
फछित ज्योतिषकी कृपासे जो मारतवर्षमें हज़ारों अबछा विधवा 
हो जाती हैं उनकी संख्यामें करिश्मए-नुज़्म अवश्य कप्मी करेंगा। 
इतने पर भी मूल्य सिफ़े ॥८) आने | 


भारतकी साम्पत्तिक अवस्था 
लेखक--- ग्रो० राघाकृष्ण झा एम० ए० 


इस पुस्तकमें मारतकी साम्पत्तिक अवस्थाका चिशद्‌ रूप 

(्‌ बम है पु पु 
से वर्णन किया गया है| इसके पढ़नेसे खेती, व्यापार, उद्योग, 
अन्दोंका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त होगा | मूल्य 8॥॥) रु० 


मिलनेका पता: 
“बेताब प्रिटिज्न वकक्‍से, 
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